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प्रादेशिक संस्करतविदयालयाध्यापक समिति, उत्तर प्रदेण 
प्रधान कार्यानय ; डी ३।३१ मीोरघाट, वाराणमी 


मुञ्च आचार्यं भास्करानन्दलंहनी दारा लिद्खित ज्य)तिष संहिता" नामक्‌ 
पाण्ड्लिपि देखन का मुअवसर प्राप्न हुजा । विद्वान नचेकन नुप्न हा रही 
ज्यौिष व्दिा का उजागर करन कोदिगामे जिना अथक प्रयातत किया है-- 
उसको जननी प्रगना को गाय उह मदै । उक्त ग्रन्यमें आचार्यं लोहनी 
न ज्यौतिष के खगन विज्ञान, मुहुर्तं निर्णय, फलित. ऋतु [वजान, वास्तुशास्त्र 
आदि विभिन्न गम्भोर विषयो पर गोधपूर्ण लवर संकलित करन करा प्रगेनीय 
प्रयास क्रिया । 

आचार्य नोहनी ज्योतिष जगत के नाने माने एक मूर्धय व्द्रान है| 
हन्होन अपनी < वषं कौ आनु ज्योप व्द्याके अच्यवन-अघ्यापन, प्रचार 
प्रसार एवं प्य लवन मे बिनाई दहै । लियके प्रतिकन ङं खूप मे अचर्य लाहूनी 
द्रारा नित यहु ज्यौष संहता" एक गोषू ग्रन्य के रूप मे आप सद 
लोगों के समक्न प्रस्नूनदहै । इत ग्रं के प्रकाएनमसे ज्योतिष के बद्रानो, छात्रों 
तय। अन्य स्ावारणजनो को नी पर्याप्त लाम पहुचगा । इससे राज्यमाषा हिन्दी 
भी समृद्धहोगी । 

मेरा विष्सिदहै कि भावार्म लःहूनी हारा लिखित ' ज्यौतिष महिता 
के प्रकाशन से ज्योतिष जगत में ज्योतिषरप्रधों के अभाव की बहुत बडी 
क्षतिपूति होगी । मे आचार्यं लाहनी कं कतु त्व, व्यक्तित्व अध्यय्रनशौोलता एब 
गृणग्राहूकता को प्रशसा करते हु९्‌ उनकं दीर्घायु होने कौ मद्धुल कणमना 
करताहू । 

शुभकामनाओं सहित! 
त्रिवेणी प्रसाद दील्ित 

दिनांक २-७-९१ महामंत्र 


( ९. 
उदासीन संस्कृत महा विद्यालय 
सी० के° ३६।१९ इण्डिराज, वारागसी-! 


आचार्य भार्कराम्द लोहनी द्वारा लिखित पाण्डुलिपि ' ज्यौतिष सहिता" 
कारैने यथाबिधि अवलोकन किया श्री लोहुनौ ने अद्याबधि २६ प्रन्भोका 
प्रकाशन कर स्तुत्य-कार्यं क्वाह | इसी संद्भं मे हस्य करा मो क्रंकाशन 
उनको प्रतिभा एवं ६० वर्षयि दीं अनुभव का परिपक्व शरिणामटहै । इसके 
प्रकाशने विहानों, छत्रां तथां इव विधय मंर्चि रब्जने वानो कापू्भं- 
परितोष होगा एषा मुञञे पूणं बिन्वरह्मरै | र्ट्‌ माका कोश्रौ बद्धिके लिये 
शास्त्रौयब्रो का राष्ट्‌-माषामे प्रकशलन न्रामयिक भवप्यकतादहै। 

आचाय भास्करानन्द लोहनी सुदीषं जीवन प्राप्न कररेते शुभ कार्मा 
संलग्न रहं यह मेरो हद्क शुम कामनादहै) 

-आचायं रामयज शुक्ल 

दिनांक १८-७-९१ प्रधानाचयं 


ञ्मौतिष शास्त्र मुख्यतः सिद्धान्त, सहिता ओर होरा तीन भार्गो में 
विभक्न है । इनमें सहना प्रयो का विरोष महुत्वदै | कुछष्ंहिता ग्रंथ प्राकृतिक 
जागतिक एव सामरहिक मेविष्य का पूरवामिास कराते रहै साय हो ईनमे भूकम्प 
ग्रहण, पुच्छल तारे आदि लगोलोय उत्पात गौर्‌ उनके प्रभावो का वर्भनमभी 
है । लेकिन रावण संहता, नारद संहिता, गर्गं तहिना, नोमणश संहिता आदि 
कुछ एसी संहिता भीर जो फलित एवंदहोरासे सम्बन्धित ओर अचूक तथा 
चमत्कारिक फन कथन में सहायक । ये सभी संहिता प्रथ संस्कृत मेह भौर 
वर्तमान मे दुलमरहै। 
माधुनिक षमयके वराह मिहिर बिह्ानतेषक आचाय मास्करानैन्द लौहनी 
जीने इन संहता प्रमो का गहन अध्ययन एवं मनन नौर तुलनाघ्मकसमौक्षाकरने 
के पश्चात्‌ विभिन्न शोत्र पूर्ण लेखों (जो समव-समयपर प्रकाशित ह चुकेहै, 
कासंग्रह हस दुन्तकमे किया दहै। यह्‌ विद्वान तेलक के साठवर्षाकी साधना 
एवं परिश्रम क! प्रसाद दै । अधिक्रारी विद्वान्‌ द्वारा लिखित दत ग्रंथ के प्रकाणन 
से श्यौतिष मौर राष्ट्‌-नाषा हिन्दी का साहित्य निश्चित रूपमे समद्धहोगा। 
महर्षि डं * हरिङकृष्ण छगाणी 
दिभांक १०-५-९१ छेगणी स्दीट 
फलोदी ३४२३२०१ (राजस्थान) 


आम॒ख 


ज्योतिष शस्त्रि मुख्य सूप मेनोनचखण्डों म॒ विमक्न माना जाता) 
सिद्धान्त, सहिता गौरहोरा, 


इसम सिद्धान्त खण्ड म्रहुगणित एब खगोलसे सम्बन्धितदटै पंषागोकी 
गणना एवं ग्रहो की स्थिति, टभाण्ट को रचना जादि का ज्ञान इमी होत 
है । माधुनिक जगते यह 'एष्टौनामी+के नामसे प्रस्द्धिदहै। 


हीरा खण्ड मुख्यतः जानक राम्बन्धित है । कौनसेसमयर्मे जन्म लेने 
पर जातक पर तत्कालीन म्वगोनीय म्रहुस्थयिति काक्या कंना मौर कव प्रभाव 
वडेगा, इसका विष्नेषण तोदइस खण्डमेहैही साय हौ अक्गास्व सामुद्विक 
(हस्त एव शरीर भाङृति से फकलकथन), स्वर प्रष्न, स्वप्न आदि भौ इकसीके 
अगर } ताजिक, रमल, मुहूतं मादि भी हस्ती क अन्तर्गत अतति । 


संहिता खण्ड मुख्यतः; "जागतिक भविष्य“ से सम्बन्धित है, अर्यात्‌ 
खगोलोय ग्रहोंकी रियति का विष्क के प्राकृतिक एकं राजनंतिक भौगोलिक 
केतो मे कव, बया नौर कंते प्रभाव पड़ सकना है) इसा का विश्लवण इस 
खण्ड र्मेदहै। हसक अन्तर्गत प्राकृतिक स्थिति एवं जपदानो (वर्षा, बाढ़, 
सूखा, भूकप्प, भूस्खलन) राजनैतिक बरिवतंनों, उपद्रवो भौर कृषि ब्यापार 
मादि पर होने वालि इनके प्रभावों ((तेजी्मंदी } का विचार हस्म सन्निहित 
दै) आचाय वराह मिहिरन शकुन, गृहु-वास्तु (कौन मू्भिया घर शुभ मथवा 
अशुम है -- निवासि स्यान) का आदि विषय भौ संहिता के हौ अन्तर्गत 
शिथिरे । 

एसा प्रतीत होता है कि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धान्त, संहिता आौर 
होरा - दन तीन खण्डो मे विभाजित करने का काम ाचार्म वराह भिहिरके 
समयमे इहै । वास्तव में खंहिताग्रधों मेँकेवख जागतिक भविष्य" परही 
चिन्तमहूज! हो, रएेसा नहीहि, केवल वराह मिहिर के वाराही संहिता 
(कहकहा) मेरेसा दुष्ट गोचरहोताहै | ज्योतिषशास्त्र मे अनेक संहिता 


( ७ |] 


प्रयै, यथा--वशिष्टसंहिता, नारद संहिता, गर्गसंहिता, लोमश सहिता 
इत्यादि । इनमें "जागतिक भविष्य" के साथ हौ जातक (हारा), मुहूर्तं आदि 
विषो षर भी पर्््मप्त प्ामग्री उपलन्धहातीरहै। भगुसंहिता, सूर्यसंहिता, 
मरुणमंहिता, रावणसंहिता भादि तो विशुद्धर्पसे होरा (फलित) से ब्ंबंधित 
मानी जाती रही दहै यद्यपि आज इनका अस्तित्व नहीं रह गयादहै)। 


संहितागंथों मेँ होरा (जातक) सम्बन्धी जो फलादेश प्राप्त होताहै वह 
महत्वपूर्णदहै । इप्रमेतो कुतो ज्यौतिष होरा में सर्ममान्य सिद्धान्तो के 
अनुरुप हौ है लकिन कुछ में अपने स्वतंत्र सिद्धांत है । यह्‌ संहिता प्रय मी आज 
के युगमेंदुर्लंभ है ओर कालान्तर में अनम्यहो सक्ते है। एसी दशमं 
इनं बहुमूल्य सिद्धान्तो का संङनन तुननातसक् अध्ययन सौर प्रकाशन आवश्यक 
है, ताकि अगामी पीठो इक ज्ञान से लाभान्वित हौ सके । यदि संहिता प्रथां 
नें वणित कलादेण पर गहन अध्ययन क्रियां जाय तो इनमें वणित विविध योगों 
पर सैकड़ों शोध निवब्रन्ध तैयार ह सकते दहे । 

संस्कृत विग्वव्द्यालयो म जहा ज्यातिष में उच्च शोषका विषयदहै, 
उम्टे इष दिशामेष्यान देना जाहिर | 


हसी भाव्रनामे मेने समय-खमय पर इन दुर्नभम प्रथो (संहिता) के 
आधार पर अनेको लेख निखें है जो ज्रकाशणिन मीहुए है । विद्धानां एव 
ज्यौतिषशास्त्र क अच्येताओंकौो अर मे निरन्तर इन महूत्वपूणं लेखोंको 
पुस्तक रूपमे प्रक्राशिन करन का अनुरोधप्राप्त हानासर्हाहै। यद्यपि ञाज 
के युगमेेसी पृस्नकोके अध्येता जति संमित, एेसी रिति में पुस्तक का 
प्रकाशन अलाभकर तथा व्ययसाध्य भी | फिरमी कालके प्रवष्हुसे जो कुष्ट 
वबचादहै, सरम्वती को इस अगराधनामेंमृज्ञे नो कुषप्राप्तहौोसकाटहै उमे 
जिज्ञ।सुभो मे बाट देना आवश्यक समन्ता हू । 

प्रस्तुत बुस्तक् मे संहिता के अलावा सिद्धान्त बहोरा विषयकलेखोंका 
मो समावेशदहै। मृङ्ञे विश्वासदहै कि दृपसे ज्यौतिषणास्त्र के अध्येताभों के 
जान मं अवश्य बद्धिहागी आर वे हन सिद्धान्तो से चमत्कारिक फल कथन कर 
ज्यौतिषं शास्त्र के गौरव- को रक्ना एवं उनकी वैज्ञानिकता सिद्धकरनेमं 
स्कल होगे । 


--भास्करानन्द लोहनी 
१५ चांदगेज गाडन, ललन । 


आरतोय कातल गणाना 


कालगणना के लिये सारा विश्व भारत का ऋणीदहै गौर विश्वमे 
कालगणना के जो प्रचलित सिद्धान्तर्ट वे सब भारतीय कालगणना पर आधारित 
है । वर्तमान समयमे लोकप्रचलित “ग्रेग्रोरियन क्लैण्डर' को वतमान स्वरूप 
१७५२ ई० मे पोपग्रेगरीने दयाया इ० मे पोषगम्रेगरीने दिया था. तभीसे इसे “श्रे्रारियनः“ कलैण्डर कहा 
जाता है । इसके पहले इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे । ईसाके जन्म 
के बाद ही जनवरी को पहला मास माना गया, इसके पूवं ईस्वी कलैण्डरभी 
मांसे प्रारम्भ होताथा {जो भारतीय चैत्र) के समकालीनथा। गाज भी 
सितम्बर (सात्वं) अक्टूबर (आवठर्वां) मादि नाम वसेह, जबकि वे अब 
नवा तथां दसर्वां माह टै । 

सप्ताह के दिन जिन्हं हम रविवार, सोमवार के रमसे सम्बोधित करते 
है, इसका क्या कोई वैज्ञानिक आधारहै ? रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार 
ही क्यों अति है--क्या आपने इस विषय पर सोचादहै? वास्तव में इसके पीठे 
जन साधारण मे अनेक श्रान्तिं है अधिकांश व्यक्ति तो यही सोचते है कि इसके 
पीठे कोई आधार नहीं है अपितु यह एक संयोग की बात अथवा मनगदृन्त क्रम 
है- जो चिरकाल भै चलां रहादहै। केवल जनसाषारण ही नहीं बड़े-बड़े 
ख्योति विद एवं वैज्ञानिक भी वास्तविक तथ्य से अनभिज्ञ दहै । 

बहुतसे लोग जो इसके रहस्य को नहीं समक्षते या नहीं जानते है-वे 
प्रायः एेसा भी कहदेतेरहैकिवारोंका क्रम भारतीय नहीं पाश्चात्य है, जो. 
धण्चिमसे भारतम आयादहै। वहू एक कोरी एवं मिथ्या कल्पना है, यह्‌ कहना 
कोई अस्युक्ति न होगी कि पञ्चांग (कलंण्डर) के लिये समस्त विश्व भारतका 
ऋणी है । यह स्वंविदितहै कि परचिमी कर्लण्डर बहुत पीछे के नेह भौर 
उन्होने भारतीय तियिपत्रके क्रमसे काफी सहायतालीदै। केवल मासोमेही 
नहीं, तारीखों से घण्टा भिनट सेकिण्ड तक भारतीय क्लण्डरकाहीरूपदहैनो 
होरा (अवसं) निमेष (मिनट) विनिमेष (सेकिण्ड) काही स्पान्तरहै। 

"वष्ट्यानु यिनिमेषाणां निमेषः कीतितो वषै | 
| 


तेषां षष्ट्याभवेद्धाराऽहोरात्रं तज्जिनैम॑तम्‌ 


| ९ | 


यह स्व॑चिदितदहैकि भारतीय तिथिपत्र को अनादिकाल से, ज्योतिषः 
शास्त्र के जन्मकालसे ही 'वञ्चांग" के नाम से सम्बोधित किया जाता है, स्बष्ट 
है कि उसके पांच अंगहोनेसे ही उसका पञ्चांग नाम षड। 


"तिथि वारं च नक्षत्रं योग करण मेवच' 


यह पांच अंग है--तिधि, बार नक्षत्र, योग ओौर करण -दससे स्थष्टदहै 
किवारोंका प्रचलन काफी प्राचीन दहै (उल्लेखनीय है कि पर्चिमी कलैण्डर के 
डे एन्डडेटकेवलदोही बंग है) । 
वार प्रणाली को पाश्चात्य मानने वाले पश्चिमी विद्वान ही नहीं अपितु 
कुछ भारतीयों को मी म्रातिदहै। जो वार प्रणाली को पश्चिमी बतति हुए यह 
बकं उपस्थित मरते कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय ऋरबेद भदिमे रवि, सोम 
गदि ग्रहोंकानामतोदहै किन्तु, दिनोंके रूपमे कहीं रविवार, सोमवार भादि 
का उल्लेख नहीं मिलता है, यदि वारोंकाक्रम भारतीय होता तोवेदोमे 
इसका उल्लेख होता ? यह्‌ तकं सर्गथा हास्यास्पददहै क्योकि वंदिक साहिष्य की 
जो सामग्रीरहै, उसक्राजो विषय है उक्षमे रविवार, सोमवार आदि वारोके 
नामे कोईप्रयोजनही नहींहैतो वारोंके नाम उसमे कंसे आ जति? फिर 
भी रविवार आदिकेरूपमे न आकर जरह दिनोंसे प्रयोजनदहै वार, वासर 
शब्द करई जगह अया रै- 
“ज्यो तिष्पश्यन्ति वासरम्‌ परोयदिध्यते दिवा 
(ऋ० *।६।३.॥ 
'तारीरवा नीव सूर्यो वासराणि (ऋ ८।४८।७) 
(दूयं दिनों को बढ़ता है) 
केदांगकालीन अथर्ववेद के 'गयर्वज्योतिषं" में वासरों के नाम, उनका 
कम वैश महत्व का स्पष्ट वणैन है- 


। तियिरेकगुणा परोक्ता नक्षत्रं च चतुर्गृणं । 
वारश्वाष्ट गुणःप्रोक्ता - - - - - --- ॥ 
आदित्य सोमो भौमश्च तथा बुष वृहस्पति । 
भावः रनेश्चरश्चैव एते सप्त दिनाधिषाः ।। 
, (६०-६६) 
शक उत्लेखनीय तथ्य यहदहै कि अथवं ज्योतिष" महाभारत से प्राचीन 
है अतः यहु सवंसम्मत है वहु कमसे कम पांच हजार वषंपुरानादहै गौर क्म 


0. मिय णो 


भीक 
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ते कम आजते पाँच हजार वर्षं पहले भारतीयों कोबारों कापताना इसके 
विपरीत गररोपीय विद्वान कनिवम के मतहीते यूरोप मेवारोके नार्मोका का 
जोप्रा्ीनसे प्राचीन उल्लेख भिलतादै वह ई० पू०२०्या २७वबं ै- 
इसके भं यह हुए कि यूरोपवालि वारो का नाम केवल पितते बो हजार बं 
तेही जानतेदहै। 


महामारत (मादिप {६०।७} मे भीबारोंका उल्लेख भिल्ताहै। 


पराजीन वैदिक वाङ्मय मं रव्रिगार समकर सत्यादि मपू स्पते 
बारोकानामनमानेकाएक गौर मीकारण है) वारो काक्रम ज्ञात होते 
मी उस युगमेंवारों ®! प्रचलन वहत क्म भा--वारोके नामों कां इतना 
व्यापक प्रचलन तो अभी नया नया दै क्योंकि प्रत्येक महीनेमें एक एक बार 
चारयार्पाच बार आतादहै, किस महिनि का कौन सा रविवार ? इत्यादि 
ग्यवहारमें बाधकटै अतः वैदिक युगमें तिथि की मुख्य प्रधानता भी वहौ 
सर्वत्र लोक व्यवहारमें प्रचलित थो-जंसे कहा जाय कि ' भाद्र शुक्ला अ" 
इससे वं का एक दिन निर्वि हो गया क्योकि "भाद्शुक्ल ८* ववे .केवल 
एक ही दिन पड़गा, इसके स्थान पर यदिवारका प्रयोग किया जाबतो "भाद्र 
शुक्ला < रविव।र इतना लम्बा शब्द बनेगा अथवा भाद्र पद माल कामम 
(पहिला, दूखरा ?) रविवार" आदि कहना पड़ेगा । वास्तव मे तिथि के साव 
वारके प्रयोग को कोई आवश्वकताही नहींदटै जैसा कि आजमी म्यवहारमें 
देखा जाता है कि पुराने लोग केवल तिथि कही प्रयोग करते ह फश्चात्य 
कर्लैण्डर के अनुयायी भी पत्रष्यवहार आदि मेकं रविवार, सोमवार आदि 
तारीख के साथ प्रयोग में नहीं लाति केवल दिनांक, मास व ईस्वीसन इन तीनों 
काही प्रयोग होताहै, मलेही बोलचालमे वारकाप्रयोग हो जाता. मस्तु 
जब भज भौोवारकां प्रयोग स्बंथा गौणदहैतो उस समय भी वह्‌ गौण रहा 
होगा । वास्तव में वार का अधिक प्रयोग पर्चिमी कलैण्डर {गंग्रोरियन) बमने 
के बाद हुभा, क्योकि उक्तः कलैण्डर मेडे एण्डडेटदोही अंग रहै अतः “डेट 
कौ पुष्टि के लिए 'हे' का प्रयोग नितान्त आवस्यक था। 


वारोका क्रम कंसे बना? 
समस्त विष्वभरमेषारोकाएक हीक्रमदहे ओर उनके नाम भीएक 
ही दहै, केवल माषासे तामोमें कु परिवर्तन है । यूरोपीय विद्वान जोकि वारों 
“ को परिजिम की देन कहते है --उनसे वारो केस क्रमका ग्या रहस्यहै? 


[ ११ } 


बहू प्रशन पृछा जाय तो उनके षास कोई उत्तर नहीं है इसके विवरीतं इरे 
पास ठोस बैशानिक य्य है, भारतीयों ने बारह पूणं चन्दमा" के नाधार प्र 
वं को धारह महिनो मे विभाजित किया हसी आधार पर खगोल का बारह 
राशियों मे विभाजित किया, तदनुसार राश्यधम्‌ होरा अर्थात राशिके आधे 
भाग को होखं कहते है, अतः प्रतिदिन पृथ्वीको परिक्रमा करने भैश्रं 
(वस्तुतः पृथ्वी द्वारा अपनौ धुरी पर/ जितने समय मे १५ बंश-(जाषी राणि। 
चलता है उतने समय का नाम होरा" है। सूयं एक दिन रात मेषृथ्वीकौ 
एक परिक्रमा करता है (पृथ्वी धुरी पर घूमती है), क्योकि एक दिन राते 
२४ धटे, तथा एक खगोल मे {२ राशि अतः १ राशिथ्रमण मे २ ष 
लगे आर आभी राशि अरमण मे १ घंटा अतः १ षण्टा=१ हौरा। 
अहोरात्र = खगोल १२ भागों मे अतः 'म (होरा) त्र अर्थात्‌ खगोल के 
२४ भाग, मथवा दिन रातके २४ होरां (घण्टे) । 


वषं के महिने == १८ 

गोल की राशियां = ;:२ 

१ अह (दिन) = १२ होरा 

१ रात = १२ होरा 

१ दिन ¬+ १ रात = ? अहोरात्र 


क्योकि पूरे खगोल के १२ माग अतः दिन भौर रात कोम १२-१२ 
मागो मे विभक्त कियाहै। 


ज्योतिषशास्त्र मे फलित भाग को 'होराः कहते है, जो "अहोरात्र शब्द 
के दो मध्यस्थ शब्दो के रूप मेँलिये गये, हइसीहोरासे वारो की गणना 
प्रारम्भ हई दहै उल्लेखनीयदहै कि भारतीय ज्योतिष मं सम्पूणं गणना पृथ्वी 
को वेन्द्र मानकर की गयीटहै (सौरभमण्डलीय ग्रहों काकेन्द्र नहीं अपित्‌ अपनी 
सुविषाके लिये, जसा कि पृथ्वी पर के निवासी प्रव्यक्ष देखते अनुभव करते है 
गगना का वेन्द्र यदिसौर मण्डल काकेन्द्र पृथ्वी को मानते तो उनकी गणना 
आधुनिक विज्ञान से गलत बैठती) अतः पृथ्वी के अनन्तर ग्रहों की कक्षा इसक्रम 
से मानौ्है- 


' भूमेः पिन्डः शशांक ज्ञ कवि-रवि 
कुजे ज्याकि नक्षत्र कक्षा. 
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अर्थत !-चण््र, २-बृष, ३-शुक्र, `४-पूर्ध, ५-मंगल, ६-बहस्पति, 
भौर ७-शनि 

यह क्रम इस भाषधार पर लियागयादटै कि जिस ग्रह का सगण (खगोन 
को एक परिक्रमा करने का समय) काल सबसे कम है उसे पहले लेकर उसी 
करमते कक्षा भानो है- 


च^्द्र-२७ दिन ७ षंऽ ४३.१६ से 

कुष ८७. ६०~ दिन 

सुक्र -२२४.७०१ दिन 

सूयं -- ३६५.१५६ दिन 

मंगल-६८६.९४३ दिन 

गु₹- ११.८६२ वषं 

शनि- २९.४५८ 

ऊपर स्पष्ट कियाजा चुका है कि जितने समय में (पृथ्वी परसे देखने 
मे) सूर्यं खगोल के १५ अंग चलत है उतने समयकोहोराया षण्टा कहते दै। 
अस्तु सवं प्रथम सौर मण्डलीय प्रहों मे सबसे तेजस्वी तथा प्रधान होनेसे सुष्टि 
के आरम्भ में पहले दिन का पहूला घण्टा सूर्यको दिया गयाशेष एक एक 
घण्टा क्रम से प्रत्येक ग्रह को दिया गया । इस तरह (पृथ्वी को छोड़कर) विभाग 
करने पर सर्वप्रथम सूरं, तदनृसार उसका सबसे निकटवर्ती शुक्र, फिर सबसे 
निकट बुष, फिर चन्द्र, फिर भोम, गुरु, शनि पूर्वोक्त विपरीत क्रम से- 


१, ८, १५. २२ बे षण्डे सूयं 

२, ९, १६, २३ शुक्र 

३, १०, १७, २४ बुष 

४, ११, १८, २५ चन्द्र 

५, १२, १९-- शनि 

९, १३, २०- गुद 

७, १४, २१ भौम 

२४ घण्टे में एकं अहोरात्र पूरा हो जायगा, २५ वां घण्टा (दूसरे दिन 
प्रतः) चन्द्रमा काहोगा, इसी प्रकार गिनते जाये तो, तीसरे दिन प्रातः मंगल 
का चौथे दिन बुधकाचघण्टा पङ्गा | जिस दिन प्रातः जिसका घण्टा पड-उसी 
ग्रहके नाम पर इस दिनि का नाम रक्छागयादै। 
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क्योकि पुष्क को केष््रमान कर गजना करने की बिष नारतीव है, भतः 
उपरोक्त वार गणना का क्रम विशुद्ध भारकीयदहै। 

कु लोग शंका करते हैँ कि यदि पृथ्वी ते ग्रहों की चन्द्र बब 
(उपरोक्त) कक्षायें भारतीयोनेली रहँ तो पहला दिन सोषवार होना चाहिए 
पा, पटला चन््रमादहै ? इसका कारण यहटहै कि भारतीय स्योतिष में गणना 
की सुविधासे पृभ्वीकोक्नदतोमानादहै कर्तु ब्रहोमेंसूर्यं को मुश्पस्व (सौर 
मण्डल का प्रधान एवं देन्द्र) दिया है अतः प्रथमगणना उसी सेदहै। ईघके 
अलावा मौरमभी कारण जो विस्तार भधसे देना कमव न हौगा । उल्लेलनीय 
है कि भारतीय ज्योतिष मेँ राशि स्वाभियों की गणना भी सूर्यं से तथा इती 
कक्षा क्रमसेहीटहै जब की प्रथम राशिमेषका स्वामी भौमदहै। इसतेस्पष्टदै 
कि भारतीय ज्योतिष कौ गणना मे सूरये को सवत्र प्रथम स्थान प्राप्त है। 

दूसरी शंकाटै होरा" शब्दपर ? कुछलोग इते ग्रीक शब्द मानते 
जिसकी पुष्टि मंकहा जातादहैकि प्राचीन मिल्लवासी बहौरात्रएभंदीराका 
अपश््मश 'होराश' देवता को पूजतेये । अतः उनका कथनदटैकिहोत शब्दको 
उत्पत्ति तथा वारोंका क्रम मिश्र अथवा वाव्रीलोन (खाल्ट्ा) काटहै। किन्तु 
` कै यहु भूल जाते कि प्राचीन भिश्र में सप्ताह का प्रचलन तकनथा,वे लोग 
दस-दस दिन करके महीने को तीन भागों तरं बारतेये , हां मिश्र या वावीलोन 
के साहित्य मे "होरा" हो सकता है - उसका कारण यह हैकरि "अहोरात्र" मौर 
हराणब्दवदिक हतया वेदोमे हजारो नार प्रयुक्त दए! बे शेमेएकदो 
स्थान पर महीं संकटो बार 'बहोरात्र' शब्द क्रा उल्लेख है भौर इसी प्रषंगमेदहै 
(ऋग्वेद १०। ९०।१३. एेतरेय त्रा० ७।१७. तेतरीय ब्रा° ३।११।१ बादि | 
क्योकि वावीलौोन व मारतीय भार्या का मूल एकह, उत्तर पर्चिमी सौमा 
प्रान्त से वैदिक आ्योँका एक दल दक्षिण पुवं (भारत को बढ़ा भौर दूरा 
पश्चिम को । केवल होरा शब्द ही नहीं अपितु वैदिक संस्कृत शब्दों से यूनानी, 
ईरानी साहित्य भरापडाहै | इससे स्पष्टहैकिवेदक्ालमेंही आर्य बारोसे 
परिचित ये। 


भारतीय कालगणना की विशेषता 
भारतीय कालगणना की विष्चेदता यह है कि वह्‌ अस्यन्त सूक्ष्म ह, जिसमें 
तरुटि प्ते लेकर प्रलय तक की कालगणना है. एेसी सूक्ष्म कालगणना भौरकहीं 
भी ्राप्त नहीं है । भारत्तीय कालविज्ञान एवं खगोल विज्ञान के सबसे प्राबीन 
एवं ममौदबेय प्रथ "सूर्यसिद्धान्त मे कालकेदो रूप बतलयि णये है- 
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| (ब) भगूतकाल-येसी सूक्मकाल गणना जिघको न तो देका जा सकताहिन 
गणना कौ जा सकती है । 
(आ) मूतं काल अर्थात्‌ जिसमें गणना सम्मव है गौर जिसे देख) जा सकता है । 


स्वयं सूर्यं सिढान्त के अनुसार इस प्र॑थ का जन्म लगभग २२०००,०० वष 

पूं है, लेक्रिम समय-समय पर इसमे संशोधन परिवर्षन होते रहेर्है। अन्तिम 

ख्पसे म्बारहवीं शताब्दी मे भास्कराचार्यं हितीय ने इसको वसमान स्वरूप दिया 

होगा, एसा मारतीय व पाश्चात्य विद्वानों का विचारदहै। इस ग्र॑थमेत्रटिसे 
प्रलय तक की कालगणना का इस प्रकार उत्लेख है । 


सेकिण्ड का तीन करोडर्वां भाग 
इसमे काल गणना की मूल हका "त्रुटि" है, जो <.३२४,००,००० 
सेकिण्डके बराबर टै अर्थात्‌ एक त्रुटि -सेकिष्ड का तीन करोढड््वां भाग । चररि 
से प्राण तक "अमूर्त" स्षमयटै गौर इसके बादका समय मूतं है। 


सूर्यसिद्धान्तकी काल गणना-त्रुटि से प्रलय तक 
त्राणादि कथितो मूर्तस्त्रद्ाक्तोऽमूतं संज्ञकः । 
सूच्याभिक्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते।। ४।। 
तस्षट्‌था च भवेदेणुः रेणुषष्ट्या लवं स्मतं । 
तत्वष्ट्या लेशकं प्रोक्त तत्वष्ट्या प्राण मुष्यते ।। ५।। 
षष्टिप्राणेविनाडीस्यातत्वष्ट्या नाडिका स्मृता । 
नाडि षष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं त्रकीतितम्‌ ।) ६।। 
--सूयसिङान्त, अध्याय-१ 
मूल इकाई "= त्रुटि = (सेकिण्ड का २ करोषवां भाग) = ०.३,२४,००.००० सेऽ 
&० चरुटि = रेण 
६० रेणुं = लव 
६० लव == लेशकं 
६० लेशक = प्राण 
६० प्रणि = विनाडौ 
६० विनि = नाडी 
६० नाड़ी = अहोरात्र (दिन रात 
७ अहोरात्र = सप्ताह 
२ स्ता "= पता 
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` कक नहोरतर भमी 
२ मास = ऋतु 
६ मासि = अयन 


१२ मास (२ अयन्‌ = वषं 
1 | दे २ 3) ® © ५ व्‌ ष स क लियुग 


८,६४. ०० वषं = द्वापर युग 
१२,६६ ००० वषं = त्रेतायुग 
६७.२८, ००० वकं = सत्ययुग 
४३१२०१०८ ० वषं = एक चतुर्युगी 
७१ चतुय्‌.ग == एक मन्वन्तर (खण्ड प्रलय 
(२,२२,५८,००० वर्षं) 
१४ मन्वन्तर == एक ब्रह्मदिन 
( == ४,२३२ ००८०५००० वर्ष) 
८,६४,००,००,००० वकं = ब्रह्मा काणक अहोरात्र 
( = एक सुष्टिचक्र) 
अर्थात्‌ आठ अरब, चौसड करोड वषं की एक सृष्टि। 

यह तो पृथ्वी के जीवधारियों का एक सृष्टि चक्रहै। इसके ागेकीमी 
ग्ना है-- 
ब्रह्मा के ३६० अहोरात्र ब्रह्मा का एक वषं 1 
ब्रहाके १ < दषं = ब्रह्माण्ड का महाप्रलय । 

सूयं सिद्धान्त मे कालगणना की सबसे सूक्ष्म इकारईको “श्रुरि"“ कहा गया 
हे, लेकिन महषि नारद को गणना इससे भी सूक्ष्म है । नारद संहिता के अनसार 
''लग्नकालः' त्रुटि काहजार्वां मागहै-- 

लग्नकाल = ८.३२,४०,०० ००,००० खओेक्रिण्ड 

(अर्थात्‌ सेकिण्ड का बत्तीस अरबर्वां भाग) 

इसवः) सूक्ष्मता के सम्बन्धमं उनका क्थनदटहै कि यह इतना सूम समय 
है - स्वयं ब्रह्मा भी इमे नहीं जानते फिर साधारण मनृष्यकी बातहीक्याहै? 

' च्रुटः सहस्त्रमागोयो लग्नकालः स उच्यते । 
ब्रह्माऽपि तं न जानाति कि पुनः प्राकृतोजनः ।1* 

माधुनिक वैज्ञानिक परमाणुचालित धडियोंसे सेकिन्डके हजारवें भाग 

तक की गणना करने की क्षमता रखते टै लेकिन भीरतीय कालगणना की 


सूक्ष्मता तो इससे भी अत्यन्त सूक्ष्म है । 
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राष्ट्रीय खन्कद्‌ (छक काः द्िलास 


भारत स्वतन्त्र हआ, उसके साथही एके रष्टय कैलेण्डर (तिथिपन्र 
की भावर्यकता हुई, ताकि दासताके प्रतीकं अंग्रेनी कंनेण्डर के स्थान पर उसे 
प्रतिष्ठित किया जा सके । विद्धानोंने इव्केहेनु भारतम प्रचनित “शाकान्द' 
को इसके योग्य माना भौर उनके प्रतिवेदनानुसार अंग्रेजी कलेण्डर के साय- 
साथ शासकीयरूपसे `शक-सम्वन्‌ का प्रचलनहोरहाहै, यह प्रसन्नता का 
विषय है । 

जिस शक-सम्वत्‌ को शासकीय मान्यता भिली है, वह कोई नया सम्वत्‌ 
नहीं है, उसका प्रयोग सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से परम्पराहो रह्लहै। 
कितु सामान्यतः समाजमें इस समयदो सम्बतों कासमान पसे प्रचलन 
दै--(१/ विक्रम सम्वत्‌, (२) शके | भ्रान्तिजनक स्थिति हो जानेकेभयसे 
दोनो सम्वत को मान्यता नहीं दी जा सकतीहै अतः दोनों मे एकका चुनाव 
करनाथा। इनमे शासन ने जिस पद्धति से शाके" को च॒नादहै, उसमें कोई 
पक्षपात मथवा मधिकं प्रचलन का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है, प्रत्युत 
प्राचीन परम्परासे अनुमोदित प्रणालीका ही अनुसरण किया गया है । सम्बतों 
का प्रयोग किस सूपे होना चाहिए ? इसका सम्यक्‌ प्रमाण पुरातन काल 
गणना ते सम्बन्धित-साहित्य में उपलब्ध होता है 

युधिष्ठिरो, विक्रम, शालिवाहुनो, तथैव राजा विजयाभिनन्दनः; । 

नागाजूंनश्चेति तथव कल्कि, एते कलौ: षट शक कारका नपा; ।। 


अर्थात्‌ कलियुगारम्भ से करमशः युधिष्ठर सम्वत्‌ विकम सम्वत शालि- 
बाहन सम्वत्‌, विजयानन्दन सम्वत्‌, नागार्जुन सम्वत्‌, ओौर कल्कि सम्वत्‌ यह्‌ 


६ सम्वत्‌ क्रमशः चलेगे । इन सम्बतो का काल-निर्षारण भी कालशाश्वज्ञोने 
निर्घारित किया है- 


करमेण वेदान्धिखवहटनयस्ततः, शराग्नि चन्द्रा खखखहिभूमय 
ततोयुतं लक्षचतुष्टयं च, चन्दरद्धिनागा शक समितः कलौ; ।। 


अर्थात्‌ कलियुगारम्मे से सवंप्रयम युधिष्ठर सम्वत्‌ चलेगा, उसका कुल 
मान- ३०४४ वषंहै, अर्थात्‌ इतने वषो तक उसकी मान्यता रहेगी उसके अगद 
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क्रमशः विक्रम सम्वत्‌ २३५ वर्षे, शालिवाहन शाके १८ ००० वषं, विजवा- 
नन्दन सम्वत्‌ १०००० वर्ष, नागार्जुन सम्वत्‌ ४.० °. वर्षं भौर अन्त में 
कल्किसम्बत्‌ ८२१ वषं मान्यहोगा। 

उत्लेखनीय है कि शालिवाहनीय सम्वत्‌ जिसे णक-सम्बत्‌ नाम से 
सम्बोधित श्रिया गयाहै, जिसका आरम्भ ठीक गिक्रम सम्वत्‌ के १३५ वष 
बाद हुआ, उपर्युक्त व्यवश्थानुकार विक्रम सम्वत्‌ को मान्यता शकर-सम्यत्‌ के 
जन्मसे ही समाप्तहो जातीटहै, ओौर शक सम्वत्‌ १८,.०० वर्षां तक मान्य 
बमा रहेगा । यह्‌ उचितदहै ङि भारतीय जनता स्वतन्त्रताके प्रहरी वीर विक्रम 
की स्मृति को अभी नहीं भूली है, ओर सम्वत्‌ के स्वप में उमे म्मरण करती 
है-शरना भी चाहिए किन्तु मन्यतां रूप में शकसम्वत्‌ की प्राथमिकता 
उच्तिहीरै। 

शक सम्वत्‌ का प्रवतंक 
इसके वाद अगला प्रष्न यहु उठता कि शक-सम्पत्‌ क) प्रवतंक कौन 


धा । कुछ एतिहासिक विद्वान्‌ शकजातौय कुशाण सम्राट्‌ कनिष्क को एक- 
सम्वत्‌ का प्रवर्तक मानते है, ओर कुछ विमकड-फिसिज को प्रायः हसे 


भारतीय शासन द्वारा रष्टय सम्मान प्राप्त हन के उपरान्त भी कृश 
दिश्न्रान्त भारतौय भीरेसा ही विचार रखते है कि इसका प्रवर्तक जो 
भीहो, किन्त वह विदेशो (शक जातीय | ही या, जिसे इसका नाम शक- 
सम्वत्‌ पडा । किन्तु एसे पृष्ट ओौर सबल प्रमाण उपलब्य टै कि शक सम्वत्‌ का 
प्रवतंक कोहं शक जातीय विदेशी नहीं, अपितु भारतीयदही था - 

निहन्ति यो भूतलमण्डले शकान्‌, 

स पंच कोट्यम्ज दल प्रमान्‌ कमौः। 

स राजपुत्रः शक कारको भवेत्‌ |, 


शक सम्वत्‌ के प्रव्तंक का सन-सामयिक विष्टान्‌ कालिदास का यह्‌ कथन 
'आक्रमणकारी शक नातिका नाश करनेवाला मूपही शककारकहोतादहैः 
यह सिद्ध करता हु-कि शक-सम्वत्‌ शक-जाति के राज्य का प्रतीक नहीं 
अपितु जाक्रमणक्रारी शक-जाति की दासतासे मुक्तिका प्रतीक दहु) 

इसके अलावा जसा कि ऊपर कहाजा चुका हू, कालिदासने स्पष्ट कहा 
ह युधिष्ठर, विक्रम, भौर शालिवाहन क्रमशः शककारक होगे, विक्रमका 
प्रवतित सभ्वत्‌ हे, जता कालिदास ने उल्लेख किया हं पिक्मके बाद १३५ वषो 
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नें लालिवाहृनीय सभ््रत. मान्महोगा । भौर महु प्रत्यक्ष सिद हे कि विक्रम 
सम्बत्‌ ओर कर्मे ठीक १३५ व्षंकाही अन्तर्हू। 


अगे चलकर कालिदास ने भौर स्पष्ट किय। हे, सम्वत्‌ प्रबतंकोके जम्ब. 
स्थान का मौ उल्ले्ल आया हं - 


युचिष्ठिरोमूषुमृवि हस्तिनपृरे, 
ततोज्जयिन्यां पुरि विक्रमाह्वपः । 
शलिपधाराभूत शालिबाहूनः । 


प्रथम शककर्ता युधिष्ठिर ह^तनापुर मे, दूसरे विक्रमादित्य हज्जपनीन, 
ओौर तीसरे शालिवाहन शालेयघारा में उत्पन्न टुए । (वर्तमान कर्नाटक । 


यहाँ पर यह्‌ मी विचारणीयहूं कि यदि शक-सम्वत्‌ शक-विगय का प्रतीक 
होता तो भ्या इसका इतना समादर, इतना प्रचलन होता ? प्रसिद्ध एतिहासिक 
अलबेरूनी मी इस बान से सहमत हं कि शक-सम्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ से {३५ बं 
बाद बला, ओर यह सम्वत्‌ शक नाश का प्रतीकं आरम्भ हुभा। 


इन सब तन्यो से यह स्पष्ट हो जाता कि णक-सम्वत्‌ का प्रबतंक 
सन्नाट्‌ शालिवाहनथा, जो अपम्रज सरूपते 'न्रातवाहून" नाम से प्रसिद्ध हूबा। 
आधुनिक इतिहास भले ही ७८ ई. में सातवाहन का अस्तित्व बौर उदके शरा 
शक-विनाश स्वीकर करेयान करे, किन्तु अलबेरूनी भौर कालिदाल इसके 
प्रबल प्रमाण है, निसे नसत्य कदापि नहीं माना ना सकता 


शक-सम्बत्‌ नाम क्यों पडा ? 

अन्त में यहु प्रन उत्तादहै किर्शालिवाहून एरय प्रवतित इस डम्बत्‌ 
का नम शक-क्षम्वत्‌ क्यो पड़ा? । किन्तु 'गक-सम्बत्‌" यहु नाम हमें शक 
ञम्वत्‌ के जन्मसे अब तक कहीं भी नहीं मिलता । शासकीय भान्यता्ै 
पहले "शक सम्वत्‌" शब्द कां प्रयोग कहीं ढकर भी नहीं मिलता । भारतौय 
जीवन के सांस्कृतिक क्षेत्र में जह भी इस सम्ब्रत्‌ का प्रयोग किया गया, 
वहांयातौ 'शकारि शालिवाहूनीये"ः अर्थात. शक-जाति के शत्रु गालिवाहव 
का प्रवतित” शब्द प्रयुक्त हु है अथवा केवल "शाके" (शकनाश का प्रतीक 
का उल्लेख भिलता है । प्रथम शब्दर्मे तो शकारि' अर्थात्‌ शकं का शतु 
स्पष्ट ही है, भौर दूसरे में भी 'शाकेण शब्द के अर्थं शक-सम्वत्‌ कदापि 


नहीं है । 
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कालिदास के साहित्ये तो बह सिद्ध होता कि "शक" रण्व नतो 
शक-जाति का प्रतीकदै, ओौरन शक-नाशक । ठेते कलौः षट्‌ लककारल 
नुथेः, "स राजपुत्रः शक कारको भवेत्‌“ इससे सिद होता है कि शंक शब्द 
घम्बत्‌ कां पर्यायवाची दै । शक कारका नृपाः = सम्बत्‌ चलने बलि राजास 
रोजपुव्रः शक कारको भवेत्‌ ~ वह राजपुत्र सम्वत्‌ चलाने वाला होता है । इत्यादि 

अने प्षाहित्य मे कालिदासने कहींभी सम्वत" शब्द का प्रयोग बही 
किवादहै, जरह सम्वत्‌ से तात्पयं है, वहां शक शब्द हीका प्रयोग कियादै, वहा 
तक कि उन्होने विक्रम-सम्बत्‌ को भी 'विक्रम-शक' हीक्हा है, युधिष्ठर 
सम्वत्‌ को भौ युधिष्ठर शक" कहा है । एेसी स्थिति मे पह सिडहोताहैकि 
लक ~ सम्वत्‌ होतादहै। यह्‌ केवलसंयोगयथाकि शालिवाहन शक (सम्वत्‌) 
का प्रवसंक भी रहाहोगा, भौर णकोंका विनाशक भी। 

सही शीषकर क्या हो ? 

भारतीम कर्लैण्डर-पद्धति को मन्यना भिलनेसे हमें जितनी प्रसन्नता, 
उतनाहीखेदनभीदटै कि दिग्द्यान्त विचारकों की इस सम्मति से सहमत होकर 
किशके, शक-विजय काप्रतीकदहै- इस विषय पर अनुसधानक्यिबिनाही 
"लके" को 'शक-सम्वत्‌' नाम दे दिया गया । ओर अव 'शक सम्वत्‌ ~ शक 
जाति बं विजयका प्रतीकसम्वत› स्पष्टो गयव्दहै। जो कलैण्डर भारतीय 
स्वतन्त्रता के वैजयन्ती का प्रतीकहो, उमे दासताके प्रतीके परिवतित कर 
देना हरएक देशमक्तके हृदय में आधातकारी ताह ही, साथ ही एक 
स्वतन्त्रता के सेनानी काषोर अपमानमी है। इमे आशा है कि णासन हस 
बिषय पर ध्यान देकर तुरन्त इख त्रुटि को सुधारेगा। 

उपयुक्त तथ्योंसे यह सिद्ध कियाजा चुकाहै कि शक के अर्थं सम्वत्‌ 
है, तदनुसार शक-सम्बत्‌ के भथंहोगे सम्वत्‌-सम्बत्‌" जिसका कोई अथही 
नहीं इस दशा मे शक-सम्वत्‌" शब्द केवल दासताकाहौ प्रतीक रहेगा। 

शासन को बाहिए करि वहु इसे 'शालिवाहुनीय-शकः (शालिवाहन का 
सम्बत्‌ ) मथवा शकारि सम्वत्‌" (शक जाति के शत्रु का सम्वत्‌) नाम देकर 
प्रसिद्ध करे, जसा कि भारतम परम्परा सेप्रयुक्त होता आया टै । 

एसा विश्वास किया जातादहै कि शालिवाहन णकके समय आरम्भमें 
“विक्रम-रक' ओर शालिवाहनीय-शक' शब्द प्रयुक्त हते होगे, बादमें भ्रान्ति 
नहो इस उहेश्यसे भारतीय विद्वानों ने इन्दं 'विक्रम-सम्बत* ओर 'शालिवाहन- 
शक” नाम से सम्बोजित किया होगा-जो अबतक हो रहादहै। 
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रल्स्यन्पय बल्याण्ड 

ज्ञान की कोटं सीमा नहीं दहै, इम अन्वेषकके रूपमे ज्यो-ज्यों आगे बढते 

है हथो-त्यो उसको सौभा भौर दूर होतो जती दै) 

एक तरफ हम चन्द्रलोक को यात्रा कर चुके है. मौमलोक तथा शुक्रलोक 

की पात्रा का कार्यक्रम बना रहेटैँ ओर वहां पर मानव जीवन की सम्भावना 
व्यक्त कर मंगल आदि पर मानवक्त नहूरे होने का भी तिश्वास करते है| 
केवल सौर मण्डल तक ही नहीं अपितु सौर भण्डल के बाहर भी ब्रह्माण्डमे 
अवस्थित नीहारिकाओं तारं आदि के सम्बन्धमे भी बडे निश्चय के साथ 
उमकीष््ूरी, आकार. व्यास आदिकाभीरेसा वर्णन करते हैँ भानो यह्‌ सब 
प्रत्यक्ष रूप म हमने देखा हो किन्तु अपने सूर्यं ओर पृथ्वीके बारेमे अभीनमी 
अनेक रहस्य टै । 

(अ) सूर्यं अपने स्थान पर स्थिर नहींहै, उसमे गति है, यह सर्व॑सम्मत 
मतै । किन्तु सूयं ब्रह्माण्डस्य किष पिण्ड की परिक्रमा कर रहा 
दै ? 

(आ, सम्पात-चलन का क्याकारणहै?। 

(इ) ब्रह्माण्डमें सूयं एवं सौर मण्डल की स्थिति कहू पर क्रिस रूप 
मेदहै?। 

(ई) पृथ्वी का २३.१२ नंशसुकाव क्मोहै?। 

(उ) पृथ्वीकाध्र.वत्वघ्न-वस्षेटै?। 

(ऊ) पृथ्वी के उत्तर पथ (६७८ दिन भौर दक्षिण पंथ (१८७) में 
समानता क्यों नहींहै? । इत्यादि 

सूर्यके बारे में भद्यावधि अनेक कल्पनार्ये कीजा चुकी । कोई प्रभास 

को, कोई अगस्त्यको भौर कोई अभिजित्‌ कोसूर्यं काकेन्द्रमानते दहै । यहां 
तक कि सूर्यं काकेन्द्रठीकसे निश्चय हूए बिनाहीसूरयके कक्ष तथा गतिके 
बारेमेंभी कल्पनाये कीजा खुकी ह । एक्‌ मत है-सूरयं अभिजित्‌ कीदिशामें 
चालीस करोड मील प्रतिवर्षं को गतिसे जा रहादहै। इसरा मत सूर्यंके कक्ष 


[ ३१ | 


परसूर्यंकीगतिदोसौ मील प्रति सेकिण्ड (६,२२,००,००,००० भौलं अरति 
बं) मानकर कक्ष की एक परिक्रमा का समय २५ करोड़ वर्षं मानताहै। भौर 
भी उअनेकों मतदहै। 

जव तकं ब्रह्माण्ड का आकार ओौर उसके परिषि काटठीकसे निर्यत 
हो जाय, ब्रह्माण्ड में सूयं की स्थिति का टौकसे निरूपणनहो जाय । हब तक 
ब्रह्माण्ड सम्बन्धी किसी भमी तथ्य की स्मता में सन्देह वै। 


अशुद्धियों कौ सम्भावना 

यद्यपि आकरा गंगातारों काप्मूह मात्रै यागे शूपौ पदाथा का 
बादत ? निश्तय नहीं है (यद्यपि अधिकांशतः तारों का समूह्‌ मानने लगे) । 
किन्तु फिर भी उसके विस्तारके बारेमे कोई उसका लघु--ग्यास दस हजार 
प्रकाश वषं का मानतादहै ओौर कोर हूर्जार प्रकाश वषं । 

दसी प्रकारघ्रव तरेक पृथ्ीसे दूरी कोड ४६ प्रकाशवषं कोई ४० 
प्रकाशवषं, तथा कोई केवल २४ अरव मील अर्थात्‌ भाषे प्रकाशवकं तेभी कम 
मानते रँ । उल्नखनीयदै कि एक प्रकाणवषं दूरौ का अथं है- लगभग ब्राढ 
खरब मीलदूरी । जबकि दूसरी ओरध्रव की दूरी पचास हजार प्रकाशवकषं 
से भी अधिक होने को सम्भावना है। 

जरा सौोचिये तो, पृथ्वी कै उपग्रह केवल २३८८४. मील दूरी पर स्थित 
चन्द्रमाके तल का यथार्थं पता हमे नहीं चलसकाटहै) मंगल कौ नहूरं मानव 
कृत दहै, या पहाड़ी प्रठार यहतो इम निश्चय नहीं करपायेदहै, तो हमारी इन 
कल्पनाओं की क्या सत्यतादहै कि देवयानी तारामण्डल कौ नीहारिका पृथ्वी 
सात लाख, पचास हजार प्रकाशवषं दूर है, ओर उसका व्यास पैंसठ हजार 
प्रकाशवषकारहै ? जिसे हम बड़ी दृढता से कहते है । 

मुञ्चे यह कहने में कष भी संकोच नहींहै कि हम अभो कफो भधकारमें 
है, ओौर ब्रह्माण्ड सम्यन्धरी जी कल्पनायें (जिन्हे हम सही तथ्य ही मानरहे दै 
हमने की है वास्तविकं सत्य उनसे काफीदूरहं । भौर कालांतरमें हमारी इन 
कल्पित मान्यताओं के मिथ्या सिद्धहोने की काफी सम्भावनाये है । विहेषकर 
तारोंकी दूरी सम्बन्धी तथ्यों में| 


प्रकाश की किरण 
यह्‌ एक कटु सत्य हँ क्रि ज्योतिविज्ञान में पिछले पन्द्रहु-बीस शतान्दिरयो 
के अन्दर हमने जितनाभी कायं कियाह- वह्‌ रस कायं के एक शर्ताशतुल्य 
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भौ नहीं जिसे हमारे पूर्वजं ने केवल चर्म॑चक्षु ओर ज्ञान चभुओं के सहारे 
सको वषं पूर्वं कियाहै। विनाश की दिशामे विज्ञानने भले ही जितनी उन्नति 
कर लीहो, परंच ज्योतिविज्ञान मे हस यात्रिक युगम मी हमने उन्हीं पूवंजों 
के शोधित ग्रहो-तारों मे मीन-मेष निकालने के अलात्रा ओर क्या कियादहै?। 
शताद्वियो-सहस्त्राद्ियो के दीर्घकानमे साधन-समन्विन उन्नत व्रिजानके युग 
मेमीवे वैदिक २७ नक्षत्र, ओर वही ग्रहै । खगोन वी खाक निकर 
३-४ उपग्रहों कोढडढलिया नोक्या किया? । क्या इन आधुनिक स्पुननिकों 
की तुलनां अतीत के उस स्पुम्तानिकसेकी जा सक्ती टहै- जिसे विश्ठामित्रने 
स्थापित किया धा (त्रिशकु) ओर अद्यावधि वह्‌ ब्रह्माण्ड मे अवस्थित ह? । 
एतदभं हमारा प्राचीन साहित्य प्राचीन" के नाम पर सर्वथा उपेक्षायोग्य नहीं 
है, अपितु वह हमारे पथ का प्रकाश किरणै । जिसके मार्गं दर्जन मे सफलता 
की काफी सम्भावना दहै । 
सूयं पथ काकेन्द्र 

इसी उदेश्य से मेने अद्यावधि जोक भोका्यं जिया दै, उसमे चैने 

जाधुनिक मतो. उपकरणों के स।थ-साथ अपने पुरातन माहित्य का आध्रयमी 


गवश्यही क्याहै भौर हन प्रष्नोंके बारे म भीस्योगन मृन्ने पर्याप्त 
साहित्य मिलादहै । सूयंके केन्द्र बिन्दु के सम्बन्ध म भनक प्रयोमएक हौ तथ्य 
को पुष्टि की गर्ईहि, वहतथ्यहै- 
"तस्मिन्नक्षे कृतमूलो हिनीयोक्ष -- 
तुर्यैमानेनसम्मित स्त॑ल यंत्रवत्‌, 
ध्रव कृति परिभागः। 
इससे सिद्ध होता हैकिसू्येध्र.वसे काफी नोचे रहकरध्यव की परिक्रमा 
केरता है मौर लगभग २५.५६० वषो मे एक परिक्रमापूर्णं होगी । 
हसी प्रश्न के साथ सम्पात-चलन सम्बन्धी दूसरे प्रष्न का रामाधानमी 
हो जातादहै। क्योकि खगालमें ध्रव बिन्दुसे (उसे बगोल का केन्र मानकर 
जिस रेखांश विन्दुपर अपने कक्षम सूयंहोगा उस रेखवांश ओर उसके ठीक 
१८. अंश पर (विपरीत दिशा मे) सम्पात होगा । अर्थात्‌ जब पृथ्वो अपने पथ 
पर इस रेखांशों से जायगी, तत्र दिन-राति बराबरहोगे ओर स्षम्पात-रेखांशों 
से ६०।६० अंगों की दूरी पर दक्षिणायन (सबसे लम्बा दिन) ओर उत्तरायन 
(सबसे छोटा दिन प्रारम्भ होताहै। 
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वर्तमान समय मँ (यह षरिवतंन शील है) सूयं कौ गति अपने कक्ष पर 
लगभग ५० विकला प्रतिवषं है ओर उसका पथ विपरीत क्रम (मीन, कुम्भ, 
मकर इत्यादि) से है । लगमग ७२ वों मे सूर्यं एक अंश (एक दिन) चलता है, 
अतः सम्पात भौ प्रतिवबं ५० विकला पीछे चल रहाहै। 


सृष्टधयारम्भ काल में जहाँ पर वसन्त सम्पात हुआ था (रेवती नक्षत्र के 
अन्त एवं अश्विनी के आरम्भ पर) उक्ते आकाशीय गणनाका जारम्भ स्थल 
अर्थात्‌ चुःय रेखांश मानते । आजसे लगभग तीन हजार वर्षं पहूले मुनि पराशर 
के काल में वसन्त सम्पात २३२० रेखांश परहोताथा तब सवते छोटा दिन 
६ फरवरी को ओर सवसे लम्बा दिन ९ अगस्तनको होता था- 


'अश्लेषार्था दक्षिणमयनं, उत्तरं रवं धनिष्ठाद्यम्‌ ।' 
किन्तु आजकल वसन्त सम्पात ३३९ रेखांश पर आ चुका है जिससे 
सबसे छोटा दिन ( उक्तरायन) २२ दिसम्बर को भौर सबसे लम्बा दिन 
(दक्षिणायन) २१ ज्‌नकोहोतादहै। 


घ्रवत्व ओौरघ्र्‌वतारा 


केवन हमारी पृथ्वी काघ्.दत्व ही घ्व नरह है । अपितु सारे मौरमण्डल 
आर राशिचक्रकाघ्रवत्व भीघ्रवहौीहै। समस्त राशिचक्र एवं सौर मण्डल 
घ्रव स आबद्धहाकरप्रवाहुरूपीवायुके वेगमे गत्तिशीलदहै ओर ब्रह्माण्ड 
मध्यरेष्ठापरघ्नव कौ परिवतंनशील गतिसे क्रान्तिवृत्त मे २३ १/२ अंशका 
लूकावरै । उदाह्रणके रूपमे हुनारो, लाशों लदृट्‌ओं को तागे के सहारे एक 
ही कौली में उची छन पर बांधकर लटका दें ओर डस कीलीषको वहीं पर 
जोरों धूमाया जाय - परिणाम स्वरूप मापि देलेगे क्रिवेगसे सभी लद, छिटक 
कर पृथक्‌-पृथक्‌ वत्ताकार घूमने लगेगे, ओौर ज्यों-ज्यों वेग बढता जायगा, 
त्यो -त्थो केन्द्रविन्दु मे उनकी दूरौ बदृती जायगी । इसी प्रकार सशिचक्रध्रव 
से आब्द, ओर वहु ब्रह्माण्ड मे फैनता जा रहा है। वर्तमान मे इस 
ब्रह्माण्ड का केन्द्रविन्दु उसस्थानपरहैजहाँध्रवताराहै। 


प्रत्यक्ष परीक्षण सेभी दमन मतकीपुष्टि होतीहं। ब्रह्माण्ड में जिस 
दिशा को सूयं का पथ दहै, उक्ती दिशा में राशिचक्र भी चलताप्र तीत 
हता है । 
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रहस्यमय ब्रहभ!ण्ड 


( रेखां स्थिर सम्पात विन्दसे 


नक्षत्र पिण्ड -- टो हजार वषं पटले -- आजकल 
रोहिणी -- ४९ अंश पर --- ४७ मष 
पुनवसु -- ९३ ,, -- ९०.२० क 
मधा -- १२९ ,, ,, -- १२६.३० „, 
चित्रा -- १८० 2» ), -- १५९ ॥ १ 


दसी प्रकार अन्बतारे मनी । यदपि सौर-मण्डल ओर राशिचरक्रकौ मति 
एक ही दिशामेंहोनेसे अन्तर क्म रहनाहै भौर गति अतिमधघ्यम रहती, 
तथपि इससे गति सिद्धहो जातीदहै। 


ब्रहमाण्डमे सौर मण्डल 
जिस ब्रहमाण्डमे हम अवरस्थितदहै, उसका आकार दा कटाहो के सम्पुट 
( दो कढ़ादयो को सीघे ओौर उलटे रख देनेसे बने गोलाकार} के समानदहै। 
किन्तु इस बृत्तके बाहर कोई आवरण नहींदहै। इस गोलाकार शून्य में समस्त 
ज्योतिः पिण्ड परस्पर आकर्षण शक्तिके सहारे निराधार लटके हुए है- 
' नान्याधारः स्वज्षक्त या 
इस दून्याकार ब्रह्माण्ड वृत्त के ढक्र मध्यम (परिधि रेखा पर) आकाश 
कीकक्षारहै, इसी कक्षामें राशिचक्र तथां हमारा सौरमण्डल स्थित है-- 
कटाह द्ितयस्यैव मपुटागोलकाकृतिः । 
ब्रह्माण्ड मध्य परिधि व्योमकक्षणभिघीयत । 
तन्मध्ये रमणं भानां तदधोधः क्रमादथ | 
वर्तमान मे भाकाशकक्षा अथवा ब्रहमाण्डके केन्द्रदिन्दु से लगभग ठीक 
ऊपर (शीर्षस्य) ्र्‌.वताराहै, वह भौ एक छोटेसं वृत्त के रूपमे गतवान्‌ है। 
ध्व ओर राणिचक्र को तुलना ञचे खम्भ पर लटकाये काटे (ध्रव) ओर तराज्‌ 
के पलों (राशि-चक्र) सेको गर्हहे। 
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उपरिस्थस्य नह तीकक्षात्याधःस्थितस्य च । 
महत्या कक्षया भागामहान्तोल्यास्तथाल्यया ।। 
इसके बाद ब्रह्माण्ड मे किस स्थान पर सौर मण्डल एवं पृथ्वरी की स्थिति 
है, इसके उत्तर मे-- 
चतु रुत्तरोत्तराःस्युविशति मागा भवन्ति मेषादये । 
मानमिहाके पूरवे, मीनाद्येचोत्कमादद्धं ।। 
अर्थात ब्रहमाण्ड मे जिस बिन्दु से राशियोका विभाजन इत प्रकार ही- 
मेष मीन, =-२० गश 
वष, कुम्भ =२४ रजश 
मिथुन, मकर == २८ अंश 
ककं, धन =-२२ अंश 
सिह, बृश्चिक = ३६ अंश 
कन्या, तुला =४० अंश 
वहीं पर सौरमण्डल स्थितै । इस क्थनकेदो अथं हो सक्ते है- 
[अ] केन्द्रविन्दु (ध्रव) से समी राशियां ३०।३० अंशो में विभाजित दै, 
ओर सौर मण्डल से यहु स्थित्तिहै) 
[अ] सौरमण्डल बिन्दुसे राशियों का विभाजन ३०।३० अंशोमेदहै, 
भौरध्व से उक्त विभाजन है। 


किन्तु इससे एक बाततो एकदमस्पष्ट हो जतै किसूर्यं काकक्ष 
ब्रह्माण्ड कैन्द्रविन्दुसे ३० अंश कोदूरीपरहै। दिशाज्ञान के लियेकुषरेसे तथ्य 
टै, जिनसे प्रथम (अ) मत ठीक बैठता है । पुरातन साहित्यसे भी प्रथ मतकी 
हौ पुरध्टहातीहै। दूसरोथोर पृथ्वी का ध्रचत्व ध्रवतारा हिने से इमे 
माकाश का वही चित्र दृष्टिगोचर होतादहै, जेडाकिबहधब विन्दते, 
तदनुसार सूरये की वर्तमान स्थिति १५६ अंश षर कन्या राशिमंहै। 


न तथ्यों पि पृथ्वी-पथके २३-१।२ अंश का क्षुकाव का कारणमी 


` स्पष्ट हो जातताहै । सूर्यंसे आबद्ध रहते मौ पृथ्वी का पय उसीखूपमेंहोगा- 


जिस दिशा्मेध्र.वसे वृत्त बनेगा । क्योकि पृथ्वी काप्र्‌वत्व मीधवहै। 
सूयं गौर पृथ्वी इतने निकट हँ (९ करोड मीलकीदूरी विणालब्रहमाडके 
साने कु भी नहं है / उनका पृथक्‌ बिन्दुं में चित्रण नहीं हो सकता 
यां तक कि सम्पूर्णं सौरमण्डल कोह एक बिन्दु मानना पड़ेगा। 
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पृथ्वी जब मध्यरेखा ते उतर मे रहतीदहै तब, २३-१|२ नेशका 
कोण सूयसे निकट मँ बन जायगा, एतदयं यह पय छोढडा (१७८ दिनि का होता 
है भौर दक्षिणायनमें कुद्रैरी पर बनेगा, इसलिये पृथ्वी का दक्िण पथ कुछ 
लम्बा (१८७ दिन हो जातादहै। 

सम्पातके बारेजे नारतीय साहिल में लम्पात का पूर्णं जभन नह 
होता, भपित केवल क्रुछ नशो में घूमता है। 

सभी कुञ् चलायमान 

क्वोकि समस्त ब्रह्माण्ड चलायमानदटै दस्तकारण ब्रह्माण्ड की कोटूमी 
बस्त, कोर मी बिन्दु स्थिर नहींहै। इषौ प्रकार कोई संख्याभी जो ब्रहमाण्डीय 
गगना मेँ गाज ध्त्यहै, कल बदल सक्तीदहै। 

अयनांश की गतिके बारेमेहौ पिघनलेदो हजार वषो में ४९ विकला 
एकं कला तक्के मान प्राप्त हते है । सम्पात का पूर्णे जमग मो विवादास्पद 
है । जिस तरह ब्रह्माण्ड का घ्व वबिन्दु (केन्द्र बिन्दू) परिवतंनशील है उसी 
तरह पृथ्वी काघ्न.वविन्द्‌ भौल्थिर नहींहै। कुछ जिद्भानों का यहु कथन कि 
कभी पृथ्वी का ध्न. तय वहू पर था जहाँ आज्हिमानयटहै। ठेसा मी उल्लेख 
है किलेकाको स्थिति भूनध्यरेखा परदहै (ठेसा कभी रहा होगा मथवा लंका 
वर्तमान लंकासे मिन्नहोगी)। कहने का तात्वयं यह है कि ब्रह्माण्ड सम्बन्धी 
कोई भी गणना सदव एक समान स्थिर नहीं हो सकती । 


आगामी वषं निर्णायक 
अयनांश की परम गति के बारे में मतमेददहै, सू्बं सिद्धान्त ने परमगति 


२७ भंश मानाटै । बया सम्पात का पूर्णं जवणहोताहै, क्याव्य्यीके स्ुक(व 
ओर सम्पातमें कोद परस्पर सम्बन्ध दहै ? इसका निर्णय करनेके निमित्त अ 
सेर्पांच सौ व्षोंके बद निर्णायक समय होग । यदि हस अवधि में सम्पातकी 
गति बिषरीत दशाम जाने लगती हैतो ब्रह्माण्ड कीदत पहेगीकाटहलदहो 
जायगा । जोभी हो समय सभमयपर विद्भानों को खगोलीय सिद्धान्तो में 
संशोधन करनाहो पड़ना) 

ह्मे प्राचीनता के नाम पर उसके सभी अंभा को ब्रहमवा्य नहीं मानना 
दै, अपितु केवल उसका नवनीत प्रटण करना ओौर साय ही आधुनिक विज्ञान 
कामो सहारालेनाहोगा, तभो हम ब्रह्माण्ड विषयक गहन प्रष्ना का उत्तर 
पा सकेगे । 


[ ७ | 


अधिमात का वंज्ञानिक विवेचन 


पृथ्वी पर सौर वषं लगमग ३६५।१|४ दिन का तथा चन्द्रववं ३५४ दित 
८ षंटा ४८ मि० ३६ सेकेन्डकाहोता दहै, जिसे प्रतिवर्षं लगभग ११ दिनिका 
अन्तर आ जातादहै। परस्पर इस अन्तर में सामंजस्य लानेिके लिए एक बादर 
मास (जो लगभग ३९।। दिन काहोता है) लगभग ३३ चन्द्रमसि के बाद जोड 
दिय जण्ताहै, इसी का नाम "अधिमास है, जौ ' मलमास“ या " लोषः" भी 
कहा जाता है। 

ज्योतिष एवं कालगणना पद्धति के बारेमे विश्व, भारत काऋणीहै, 
कालगणनाके जो सिद्धांत वैदिक आयने स्थिर क्यिथेवे आज भी विज्ञान 
सिद्ध एवं कसौटी पर खरे टै । भारतीय कालगणन। पद्धतिसे ही आधार लेकर 
आज विश्व के दुसरे कलेण्डर बने है । वेदिक साहित्य के अनुशीलनसे म्पष्टहै 
कि खान्द्र मास तथा सौरमास सम्बन्धी निर्णय ओर अधिमास की कल्पना अतीव 
प्राचीनदहै। वैदिक कालमेही आयोँने चन्द्रमा के क्षयसे लेकर पुनः चन्द्रमा 
के क्षय तकं अथवा पूर्णं चन्द्रमापे दूसरे पणणं चन्द्रमा तकके काल कोमसिको 
वंज्ञा दी होगी । उल्लेखनीय है कि चान््रमास वेदोमें सदेव चन्द्र क्षयसे दूसरे 
चन्द्र क्षय तकं (अमावस्यासे अमावस्या मानाहै । लेकिन कालान्तर में सम्प्रति 
उत्तरी भारत में चन्द्रमा पूर्णचन्द्र से पूर्णचन्द्र तक (पौणंमासी) प्रयुक्त होता है, 
जबकि देश के दक्षिण-पर्चिभो रषं भागोंमें जब मी प्राचौन परम्परासे मान्त 
मास (अमावस्या से अमाबस्या) ही प्रचलित । सौर मासोंकौ अपेक्षा चाद 
मसि वेदों मेंप्राचीनदहै, लेकिन इसके साथही उन्हं सौरमासोका मी सम्यक्‌ 
ज्ञानथा | बेदोमें चन्द्रमासोंके नाम चैत्र, वेराख इत्यादि प्रचलित नामही 
भिलते है :- 

(फाल्गृन्यां पौर्णेमास्यां” (गोपथ त्रा० ६।१९ 

'फात्गुनी पौर्णमासी" (शतपथ त्रा° ६।२।२।१८ 
“चित्रा पूर्णमासे" (तैत्तरीय सं० ७।८।८)) 


सौरमासों के नाम मधु, माधव रुक्र, शुचि इत्यादि प्रयुक्त हुए है । सौर 
वषं तथा सौर मातो की कल्पना भी वैदिक महषियों ने पृथ्वी के (सूर्यं के) एक 
परिश्नमण काल के अनुसार ऋतु परिवर्त॑नसे की होगी | 


वेदों मे मास बारह ही मुख्यतः मनिदहै:- 
| २५ | 


""बेदमासो बुतब्रतो दादगप्रजावतः'* -- करण सं* १।२५।८ 

''दवादशारं न हि तञ्जराय^“ -- ० सं° १।१६४।११ 

' "दशमासा: सम्वत्वरः” - त° सं० ५ ६।७ 

किन्तु अविमासके रूपमे तेरह महीनांको मी स्वीकृत किया गयादहै, 
जिसका उतल्लेक्ल बारह महीनों के सायही अनेक स्थलोंषपरदै, जसे :-- 

' स्यात्‌ त्रयोदश मालाः सम्वत्सरः“ --तं. सं° ५।९।ऽ 

' "तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपं“ - त° ब्रा० ३।८६।३ 


' तंत्रयोदणशमासादक्रीणंस्तस्मात्‌ त्रयोदशो मासो नानुविद्यते 1" 
--णे ब्रा० ६।१ 


इस प्रकार सम्प्रति प्रचलित ब्यवस्थाके अनुसार एेतरेय ब्राहमण में 
त्रयोदशमास को निन््यभोक्हादहै। 


भधिमसि के साथ श्यमान्ञ का भी सम्बन्ध है। अधिमास के लिप्‌ 
' अहुंसस्पति”” ""अहस्पति"” ' संसपं* ` मलिम्लुच” नाम अये ठ-- 


' ससर्पोस्यहू-पत्याय त्वा“ -तेग्सं, १।८।१४ 

"तपस्याय अह्‌^पतये त्वा'' --बा० सं० ७।,३० 

' तषर्याय स्वाहाहुसस्पतये स्वाहा” - बाज सं० २२।३' 

इसके पश्चात ' वेदाग-ज्योतिष” में (जिसका कान अविदित है) अधिमास 
का नाम तथा उसकी गणनाका सविऽतार उल्लेख दहै) 

"मध्ये चांते चाधिमासको' इत्यादि । 

वेदांग ज्योतिषको प्रो° मैक्स-मूलरने ईस्वी पूवं तीसरी णताब्दिका 
मानादहै जवकि अन्यकुष्ठ लोग ईस्वी की तीसरीसे पांचवीं शतान्दिका मानतेहै। 

अहंसस्पति, संसयं, मलिम्लुच यष नाम अधिमास के लि्‌ तथा 
'*अहृस्पति”” क्षयमास के लिए प्रपुक्वं हुजादहै, रेका मी कुड विद्वान मानतेदहे 
लेकिन यह्‌ निश्चय नही कहा जा सक्ता । 

वेदो में अधिमास, क्षयमासि की गणनाको देखकर विदित होदा हैकि 
हमारे यहां प्रा्ीन कालसेही इस प्र्मार सुग्यव{थत पंचांग एवं कलेण्डर का 
निर्माण हो चूका था, यह्‌ बड़ मह्ृट्क ओर गौरवका विषयदहै | सवते वड़ी बात 
यह है कि इतने दीधेकालर्मे भौ इसमें अमीतकरकोरईत्रुटि नहीं हो पायी, 
यूरोपियन विद्वान भो यह बति स्वीकार करते हैँ क्रि हमारे जिनम्रंयों मं 
अधिमासका उत्लेख आया टै, उनकी रचनाकमतेक्म १५०० वषं ई.वी पूवंकी 
है । इससे सिद्ध होताहै कि उन (बिदिक महषियों को) उस समयही अधिमास 
भादि कापूर्णज्ञान थाबनौर बेलोग इसे साधारण सा विषय मानने लगेये। 


( ३९ 


जहां तक पाश्चात्य जगत की बातदहै, भ्राचीन रोमन र्दूर्मे, गो एक 
सबल ओौर उघ्नतिशील राष्ट्‌ समक्षा जाता धा, बहुत दिनोंतक वर्षमे दसही 
मास मानतेये । इन्लाम मतावलम्बिर्यो का हिरी कलेण्डर प्रत्यक्षतः वंदिक 
चानद्रमास पर आधारित केवल मासारम्भर्मे एक यादोदिन का अन्तरदहै 
जो कि चन्द्रोदय से चलने वाले वेदिक *' चान्द्रायण" की प्रतिकृति है । केवत 
उसमें अधिमासो की मान्यता नहीं है जिससे हिजरी वषमे प्रति ठाई वर्षं बाद 
पक मा का अन्तर, पड़ जाताहै। ओर बारों (दिनों) के बारेमे तो क्या 
हिजरी, क्या प्रेगोरियन दोनों कलेण्डर वेदों केक्रणीदहै। अंग्रेजी कलेण्डर के 
अधिकांश नाम भी वैदिक शब्दके ही अपञ्नश टै) 


पाश्चात्य कलेण्डरो पे सौरमास ओर चान्द्रमासोका तारतम्यनहोनेष्े 
बहुधा अन्तर पड़ जाना स्वाभाविक है जसे प्रत्येक ठाई वर्षं के बाद एक-एक 
मसि का अन्तर पडते-पडते अन्ततः इतना अन्तरो जाताहै कि मोहम कभी 
जाड मंहोतादहैतो कमी प्रीप्ममें। ब्रेगोरियन कनेण्डर प्रद्यपि सौर प्रणाली 
सेबनादटै तथापि १०५. ई. तक दसरमेभी ११ दिन का अन्तरओआ गयाथा 
अतः पोपग्रेगरीने राजाज्ञा हारा ३ सितम्बर के दिन १४ सितम्बर भाननेकी 
अशज्ञादेकर ११ दिन उडाभ्ि. तमीमे इसका नाम ““ग्ेगोरियनः” कलेण्डर 
पड़ा । लेकिन अबभी १७५२ सेअव तकर दिन कागौर अन्तर पड़ चुका 
है । वा-तवमें बड़ा दिन अत्र २३ दिसम्बरको हो जाता, जबकि वह २५ को 
मानाजातादहै। भारतीय विद्वान सौर षद्धति में पडने वाने वालि इस अन्तरसे 
भी परिचित थे, जिसके लिण उन्होने स्वाभाविक रूप मे ‹ अयनांश की 
कल्पना को है। 


' अधिमास" मासो के यथाक्रम न होकर एक परिशिष्ट एवं पूरके रूप 
में जोड़े जनिके कारण अन्य मासोंकी तुलनामें निम्न कोरिका माना जाता 
है । अन्य मासोंसे अपनेको निम्न स्थान मिलने पर अधिमास का भगवानसे 
रोना पुर्राणों मे मनोरंजक कथानककेलरूपमें कत्पितहै। 
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क्षय मास कई वर्षोरमे मातारहै, पिछली बार सम्वत्‌ २.२० में १४; वर्षो 
वाद क्षय मास पडा था सामान्यतः सौरमास चन्रमाससें बडाहोतादहै, 
लेकिन बहुत वर्षों मँ चन्द्रमा, सूर्यं तथा पृथ्वी कीगति के कारण कभी रेसा 
भो होतादहैकि सौरमाससे कोई चान्द्रमस बडा हो जातादहै, इस प्रकर 
सौरमास कां घटकर चान््रमसिसेषछोटा हो जाना प्रकृति विरूद्ध मानकर एक 
चान्द्रमामस कालोप कर देते हं ओर यह छोटा सौरमास ' क्षयमास" के नामसे 
कटा जाता, जो प्रकृति विरू होनेसे शुभ नहीं माना जाता | लेकिन एक 
चानद्रमासिकालोपहोने सजो वषं मेदिनो कीकमो पडती है, उसे एक 
""अधिमास** जोड़कर परा कर लेते । यह उल्लेखनीय है कि क्षयमास अधिमास 
बालेवर्षही होता ह अतः एक अधिमास स्वाभाविक भौर दूसरा क्षयमासका पूरक- 
इस प्रकार क्षयमास के वर्षमे एक वर्ष के मन्दर दौ भभिमासहोतेहै। 
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खे 1। ५4 
धूमकेत॒ : भारतो महषियों का अनुसंधान 

२१, मक्टूबर ६५ को २५० मील प्रति सेरकिण्डसे चलने वाला 'इकेया 
सेकी नामक पुच्छल तासा जिसकी पष्ठ एक करोड मीन लम्बी थी, सूर्यं मण्डल 
के समीप पहुंचकर खण्डित हो टुक्डों में विभाजित हौ गया । आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार (भारतीम साहित्य में एसे ३३ पुच्छलतारों का उल्लेख है मानव की 
स्मृति में अन तक एमे ६ धृञ्नक्रेतु सूयके निकट प्ुचेये, लकिन वे सब केवल 
सूयं का चक्कर लगाकर सौर परिवारसे व्रहूत दूर अन्तरिक्ष में विलीन हो गये 
ये । सूर्यं के निकट जाने वाला यह सात्वं धूमकेतु था, जो सूर्यं का चक्कर 
लगाकर बाहर जाने के बजाय सूर्यके परिमण्डलसे जहां विद्युत ओौर चुम्बकीय 
क्षेत्र अन्तरग्रहीय अन्तरिक्ष से भिल्लै, टकराकर बिखर गया । इसके प्रति एेसा 
भी अनुमान था कि यह्‌ शायद सूयं से टकराकर सूर्यं के प्रज्वलित महासागर में 
समा जायगा । वंज्ञानिकों के लिये यह अभूतपूर्वं घटना थी, जिसको देखने के 
लिये सोवियत रूस जापान न्यूजीर्लण्ड तयाओ टूलिया के वंजञानिक वेधरशालाभों 
ने सक्रिय ये । इस पुच्छल तारेकापता सववंप्रथम शौकिया ज्यातिविद श्री काओक 
काइकेया जौर त्सुतोम्‌ ने लगाया था । इसके पटले एेसा ही पुच्छल ताग १८८२ 
मे सूर्यं कां चक्कर काटकर निकल गयाया। 

ज्योति विज्ञान के अनसार सौर मण्डल की इन घटनाओं का प्रभाव सौर 
परिवार की सदस्या पथ्यी पर भी अवश्य पडतादहै। यद्यपि स्थल रूपसे यह्‌ 
बात हास्यास्पदहौी लगती है लेकिन केवल पुरानी मन्यताजोंषे ही नहीं अपितु 
आधुनिक विज्ञाने भी इस तथ्य की पुष्टि हाती दै विज्ञान वेत्ता मनतेहैकि 
धमक्रेत॒ की गेसों के पर्यपप्ति अंश का आयनीक्ररणहो जातहै अर्थात उनका 
व्लाज्मा वन जाताहै । इसलिये यह सम्भव कि सूर्यं परिमण्डल में धमकेत॒ के 
प्रवेशसे परिमण्ट्लके विकिरण पर कुष प्रभाव पड़गा। ओौर उसका प्रभाव 
पृथ्वी तथा उसके चराचरों पर भो अत्रश्यम्भावीहै। सोवियत्त रूस के प्रख्यात 
गणित तथ भौतिक श.त्रके विद्वान ० बीन्लेविनने 'इजवेस्तियाः समाचार 
पत्रके १२ अक्टूबर ६५ के अक मे लिखादहै-- इस यात की सम्भावनादहैकि 
इस टकरावस् एसी घटनाय घटित हों जिसका पूर्वं अनुमानन किया जा सके । 


भारतीय संस्कृत साहित्यमे मी इस विषय पर पर्याप्त साहित्यहै। ग्भ, 


पराशर, देवल, कश्यप, नारद आदिने इस पर पयर्प्ति अनुसंधान क्याहै। 
यहि वशिष्ठ ने किख है- 
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राहोःसुतास्तामत कीलकाः कबन्ध काकिोष्ट्‌ श्युगाल सूपाः । 
यदा रवे्मण्डलगास्तदानी मातंगभरूषाहव भीतिदास्युः ॥ 
छत्रध्वजे भांकुश गोवृषाश्व, दडास्त्र्सिहासनमद्ररूपाः । 
दृष्टा रवे्म॑ण्डलगां यदा ते, जगदिपत्तीतिभयप्रदा स्युः|| 


र) @ 
ब्ामस कीलक संज्ञा राहुसुताः सूर्यमण्डले दृष्टः । 
आचाय वराहमिहिर ने लिखा है - 
तामस कोलकं संज्ञा राहुसुताः केतवस्व्रयक्रिंशत्‌ । 
वणे -थानकारेस्तान्‌ दष्ट्वाकं फलं ज्यात्‌ ।। 
मेरे विचारसे पुच्छलतारेके दशंन प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने किये होगे, 
भोर साम ता अवश्य ही सुनाहोगा। इसे धूमकेतु पुच्छलतारा अथवा ज्ञाडतारा 
कहा जता टै जीर अंग्रेजी में (0णहा कहते है । किन्तु क्या अपि यह जानते 
है किं पुच्छलताराक्यादहै ? उनका म्थान ओर गनिक्याहै?, क्यावे लौटकर 
तिदह? क्या उनके उदयका कोई समयदहै ? निश्चय पथ का अमाव क्यों 
है? क्यासमी ग्रहों के पृथक्र २ पुच्छलतारेष? अभ्र तक पता चले पुष्छलतारो 
कौ कितनी संख्यादहै ? सौरमण्डल ते बाहर कितने पुच्छल तारे ह, पृच्छलतागें 
के अन्वेकक कौन है ? क्या पुच्छल तारे बुभफलमभी करतें? 


हमारे आक्राशमें केवल ग्रह तथा तारेही नहींरहै, अपितु कई अन्य पिण्ड 
नीरद । पृथ्यीन जो पिण्ड अपने नियत स्थानों पर नियत समय पर नियत मागं 


ये घृूमते दि्ठनाई देतटै, वे ग्रह कहलाते टँ । ज्जन्तु ब्रह्माण्ड मे अनेक पिण्ड 
इस प्रकारक भीँ, जिनकानतो कोई नियत मार्गेहै, मौर न नियत स्थान । 
ये समौ सौरमण्डल तथा ब्रहमाण्डमे यत्र तत्र निरुहश्य घूमते रहते हँ । इनके 
भी दो विभागहै (अ) उल्का, (आ) पृच्छलतारे । 


पुच्छलतारा क्यो! 
इस पिण्ड को वेनावट हस प्रकार होती दहै कि एक तरफ बडा सिर होता 
टै ओर द्रूसरौी ओर एक लम्बी, इसी कारण इमे पुच्छलतारा कहते है । 
संस्करृन साहित्य मे इमे धूमकेतु कहा गयारहै, घूम =धुजं, केतुन्=ध्वजा या 
पुछ) अर्थात धुजं के समान वर्णमाला षृ प्रहित । 
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धूमकेतु पुच्छलतारा क्या है! 
जिस समय ब्रह्माण्ड मे ग्रहो, तारों ओर सौरमण्डल की रचना हुई बे समी 
नैश (तरल) शूपमेँये इसी गैससे जब ग्रहों भीः तारों की रचना हुई कौ उस 
तरल पदाथ काकु भाग संगस्तिन हो सका। जिस प्रकार जहाँ कोई पुल, 
मकात भादि बनाया जातादहै, कुछ ईट, बाल शेष विखरी रह जाती है. उसी 
प्रकार उस तरल पदां काकुछ जंण रेष रह गया, उसी का स्वरूप पुच्छन 
तारादै। कालान्तर मेँ हन्मे मी कु टुक्डे ठोस ल्प मेँ परिवतितहो गये भौर 
उनहोनि अपना प्रकाश खो दिया । उन्हे उल्का कहा जाता है। 


ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार मंगल तथा वृहस्पति के बीच एक अन्य 
ग्रह होना बहिएयथा परै नहीं। सन १८०१ ई०्मेंदूरवीक्षणयत्रसे पता 
चलाहै कि वास्तवमें हन दोनोंके बीच ग्रह॒ बननेके तरल तत्व मौजृदये- 
किन्तु वह्‌ संगठित होकर ग्रहरूपमें एक पिण्ड नहीं बन सका । आज उस तरल 
पदार्थं के ४०० टुकड़े बन गयेदैै जौ आज ठोसरूपमेंहै। इसी प्रकार उल्का 
भौर पृच्छल तारों कोसुष्टिहोतीहै। 


पुच्छलतारों का स्थान ओौर गति 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका दहै, पुच्छल तारोंका कोई स्थान 
मा मग नियत नहींहै। धूमक्रेतु कमो तो हमारे पृथ्वी के निकट आ जतिरहै, 
भौर कमी अदृश्य हो जातेर्ह। बहुत से हने सीधौ गति से धृमते र मौर बहुत 
से वक्र (उलट) गति से । भिन्न-भिन्न पुच्छलतारों का एक अपनाकेन्द्र होतादहै, 
प्रायः वे उसी कौ परिक्रमा करते है--किन्तु उनका पथ नियत नहींहै। धूम. 
केतुमों का पथ वृत्ताकार नहोकर वलयाकार होताहै भौर कमौ-कभौ वं 
सौरमण्डल कां मो अतिक्रयण कर जातिरैं, 


कभी लौटकर नहीं आति 


कुषठेक धमकेतु हस प्रकारकेमीरहै, जो एक बार हमें अपनी शाकी 
दिखलाकर लुप्त हो जाते है, फिर कमी लौटकर नहीं आते । प्रायः यह सौर- 
मण्डल में प्रविष्ट होकरसूर्यके चारों ओर एक परिक्रमा करके अनन्तकी भोर 
सौरबण्डल ते बाहर चले जाते है, सम्भवतः सदां के लिये । 
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नियतकालीन धूमकेतु 

प्रायः अधिकांश घमकेत किसी नियम विशेष के अन॒नार धीरे भीरे हमारे 
सम्मुख नही आते, किन्त वे अकस्मात दिखाई देते ह ओौर कई दिनों तक लगा- 
तार आकाशम अपने परिवर्तनशील स्वसूपके दशन कराकरबेगसेसूर्यके 
समीप गमन करता है फिर थोडे दिनोके बादसूरयंसे दूर भागने लगताहै ओर 
अकरमात वुष्तहो जातादहै। 

कुठ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कुठेक पुच्छलतारे नियत समयमेंभी 
धुन: उदय होते हैँ । जिनका सभय सवा तीन वष से ७६ वषं तककादहै | उनके 
कथनानृस्तार हाली का पुच्छलतारा (तीन शताब्दि पूवं हाली नामक ग्यक्तिने 
इसको गणनां को थी, इसी से हमे हाली का पुच्छलतारा कहते है । ७१५ वर्षमे 
एकं चक्कर काटतादहै, पिछली वार वहू मई १९१. मे दिखार्ईदियाथा, ओर 
अब १६८५ मे पुनः दृष्टिगोचर होगा । एन्कौ का पुच्छल तारा सवो तीन वमे 
उदय होता दहै । इसके अलावा गौर भी समय-समय पर पुच्छलतारे दिखलाई 
देते हँ) पाठ्कोंकोयादहोगा कि १६४८ ई० मे बडा पृष्छलतारा दिशा 
दिया था। 

निश्चय पथ क्यो नहीं ! 

शायद आप यह जानने को इच्छुक होंगे कि पुच्छलतारे का मागं नियत 
क्यों नहीं होता, जब कि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक ग्रह ओौर तारोंका मागं नियतदहै। 
जसा कि हम पहले कह चुके टै, पुच्छलतारे तरनसूपमेहीरह, नकि ठोस रूप 
म । तथा वे गेंदनुमा वृत्ताकार न होकर चपटे माकारम गेप्त (बायु/ कीतर 
केले है । इसी कारण वे हमे पृछ युक्त दिद्ललाई देते है। श्योक्रि इस प्रकार 


उनमें ठोख पदार्थं कीमात्रा बहुत कमहोतीदै, कमी-कमीतो पदा्थंकौ मत्रा 
पथ्वौ के पदार्थं के एक हजारे नहीं, अपितु दस लाखवं माग होतीहै-१का 


ठस्त लाखवां भाग । 
पुच्छलतारों के तीन भाग 

प्रायः पुच्छल तारे तीन मागो मे विमक्त होते है- 

(अ) नाभि 

(आ नाम्यावरण 

(द पुच्छ । 

सिरके बीचकामागजो कि बहुत गहरा होता दहै, उसे नामि कहते । 
पुण्ठलतारे के सिरकराब्यात्त (चेरा) कमो-कमी सूर्यके व्याप्त सेमी अशिक 
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होताहै, भौर सिर के नतर का केन्द्र नन्द पृथ्वी कैग्यासके बराबर 
होता दै) | 

नानि के आसपास जो हल्का मागहोताहै । बहू नाभ्यावरणदहै, तबाद्ूर 
तक फला हुआ धूषला भाग पुच्छदहै। 


सभी ग्रहों के पुच्छल तारे 

भारतीव महूषि अपने अनृष्षधानसे इस निष्कषं पर पटुक ह कि षभ 
ग्रहो एत्र तारो के मपने भपने पच्छल तारे जते कि उपग्रह जन्मा) प्रयेक 
मरह का जब निर्माण हुभा तबशेष पदार्थंके सभी ग्रहो से उल्फा व पुच्छल तषे 
बने, गौर बादमेभी इन तारों ग्रहों में विस्फोट होने से भी उत्का व पृच्छल- 
तारो का जन्म हुभा | इष प्रकार पृथ्वी, बुध, शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, 
शनि सूर्यं समीके पुच्छल तारे है । प्रत्येक ग्रह के पुच्छल तारों काकेन्द्र वही 
होता है. जिते उसका निर्माण हा हो । । 

यथा सूर्यं से उत्पन्न पुच्छलतारो का केन्द्र बिन्दु सूर्यहीदे। 

सम्भव है, आज तक बहुतसे ग्रहों के पच्छल तारे नष्टहो चके हो, उल्का 
श्प में परिवततित हो गयेहों । पह भी सम्भवहै किं वृहस्पति, मंगल, शनि्में 
जो उपग्रह (जिन्हे इन म्रहोंके चन्द्रमा कहते ह - वृहस्पतिके ८, मंगलकेर, 
शनि के १०) है, उनका निर्माण इन्हीसेहुगाहो) 

सौरमण्डल के धूमकेतु 

मारतीय महुषियो ने पुच्छल तारों के सम्बन्ध मे कफो अध्ययन कथाह, 
भौर जिन पृच्छल तारो का उन्हे पता चला, उन्हे उन्होनेदो भोरमे विनक्व 
क्थादहै- 

(अ) सौर मण्डलीय । 

(अ) इससे अन्य । 

सौर मण्डलीय धूमकेतु वेदँ जोसौरमण्डलकेही भन्तर्गतदहै। तथा 
सौर मण्डले वाहर ब्रह्मांडे जो धूमकेतुं वे पृथक दहै । 

सौर मण्डलीय धूमकेतुओं की संख्या निम्न प्रकारसेदै- 

(अ) सूयं जनित- २५ केतु सूर्यं से उत्पन्न है, जिनका केन्द्र चिन्दुसूयंदहै, 
यह्‌ मोती अथवा चन्द्रकान्ता मणिके समान स्वच्छ वणंके होते दै, पूर्बंया 
पश्चिम दिशार्मे दि्ललाईदेतेदै। 
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, हिली" ने १८३५ मे जिस पृष्डल तारे की गति गणनाकी बह इषौ 
एक धूमकेतु था । 
(भा) तमोकष्य अथवा राहूभूत - इनका नाम "ताम" ओर "कीलक" है, 
यह चंश्या में ३३ टै । इनमें कोर चमक नहींदहै, अपितं यह सभी अन्धकारमव 
काले धन्ञे ठै, इनका मो केन्र बिन्दु सूर्यहीदहै। 


आधुनिक बंज्ञानिक हन्हे पुच्छलतारा न कहकर रजोवलय (रौरा 
बेरेलिंस) कहते है । पाठको को ज्ञात होगा कि इधर करई बार इनका प्रभाव सूर्यं 
अण्डल पर हो चुकाटै, जब समस्त वायविक एवं रेडियो व्यवहार कुछक्षणके 
हेतु स्क गये ये । 

महषिर्यो ने कह है इन तामस कीलको के उदय होने पर तदी, तडाग 
आदि का जल स्वतः बिना किसी कारण के कलुष (गला) हो जाता है । आकाल 
मेधलछाजातीहै। पर्वत जौर वक्ष, गहोंको हिला देने वाली बलि सहि 
प्रचण्ड हवा चलती दै । ऋत्‌ विपर्यय हो जाताहै। मृग, पक्षी पशु मादिमूय 
की भोर मुख करके र्खे शब्द बोलते है, दिशयें कालीहो जाती है, वपवनके 
धर्षणं से शब्दे (निर्घात) होते हैँ इत्यादि । 

तेषामुदयेरूपाण्यम्मः कलुषं रजोवृत्तं व्योम । 
नग तर शिखरामर्दी, सशकंरो मारतश्चण्डः ।। 
ऋतुविपरीतास्तख्वो, दीप्तामृगपक्षिणो दिशां दाहा । 
निर्घात महीकम्पादयो, मवन्त्यत्र चोत्पाताः ॥ 

उपयुक्त चिन्ह रजोवलय व्याप्त होने के चिन्होंते मिलने दहै, शसते इस 
बतिकीनौी पुष्टिहो जातीहैकि भारतीय महषियोंको रजोबलर्यो (अरोरा 
बेरेलिस/ का मी पताथा गौर उन्होने इस विषम पर भी सम्यक दिार 
कियाय 

(द) चन्द्रमा से उत्पन्न--चादी, हिम के सदृश स्वच्छ ३ केतु जरद््रमावे 
उत्पन्न है, जिनका उदय उत्तरम होताहै। 

(१) शुक्र के-८४ धूमकेत शुक्रसे उत्पन्रहै ओ उत्तर यां ईशानं 
 डदय होते है, इनकी नामि बहत बही, गौर देखने मेंतेज होते ह, वर्णं सफेव 
होतादहै। 

(ड) शनि के- यह पुच्छल तारे किसी मी दिशा मेँ दिखलाई दे घकते है । 
इनको ज्योति स्निग्धहोती दहै, तथादोशिशाहोतीह। इनकी बंस्या ६० है । 
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(ॐ) बृहस्पति के -- बृहस्पति ते उत्पन्न ६५ केतृ है जो दक्षिण मे उदय 
होते है, इनकी शिज्ा महीं होती । 

(ए) बुध के--दक्यावन केत बुषकेरहै,ये मोटे नहींहोते, सफेद बर्ण॑के 
लम्बे भाकारके हते है तथाकिसीमीदिकामेंड्दयदहो सक्तेदै। 


(र) मंगल से उत्पत ६० धृमकेत्‌ है वह मंगलके समानी लाल वर्णं 
के होते है, इनकी तीन शिखा होती है इनका उदय उत्तर दिशार्मेहोताहै। 


(मो) दर्पण की भांति बृ्ताकार, शिका रहित, किरणों से युक्त, जलया 
तेल के बण के २२ धूमकेतु अतीत में पृथ्वी से उत्पन्न । इनक उदय ईशान 
कोणे होता दहै। 

इस प्रकार कुल ४०२ धूमकेतु (पुच्छलतारे) सौर मण्डल मे ग्याप्त है। 


सौरमण्डल से बाहर 
उपयुक्त विवरण सौरमण्डल के धूमकेतुओं काहै । इनके अतिरिक्त बहुत 
ते पुच्छल तारे सौरभण्डलसे बाहूरमी रह, जिनका विवरण इच प्रकारदहैः:- 


(अ, तोहे की चोंच, गुलदुषहूर काफल, रक्तके समान लालरंगके २५ 
पुण्डल तारे गग्नि से उत्पत, (भारतीय ज्योत्ि्वेज्ञानिक वर्तमान सम्पातसे 
माकाश मे ७रर्वे रेखांश पर तथा क्रान्तिवित्तसे = अंश उत्तरम स्थित ग्रहुको 
"अग्नि" कंते टै इनको उत्पत्ति उसी से मानी गर्ईटहै। ) जो आग्नेय दिशे 
उदय होते है । 

(जा) इसी अग्नि नामक तारे से उत्पन्न १२० अन्य पृच्छलतारेभीरहै, 
यह मी भाग्नेय में उदय होते है, इनका पुच्छल तारा उनसे अधिक तेजनान 
होता है। 

(इ) टेढ़ी शिखा वाले, श्क्ञे, तथा कृष्ण एवं नीले बणे के २५ केतु "मूलः 
नामक नक्षत्रमण्डल से उत्पतन है (२६५ रेखां पर क्रान्तिवबृत से ८ अंश दक्षिण 
मे स्थित है) इनका उदय दक्षिण दिशाहीमेंहोतादहै। 

(ई) बामर के तुल्ब अर्थात्‌ शिखां रहित केवल पछ वति सूक वणं के, 
वैगनी रंग के समान ज्योति के, षारों ओर किरण फैलाये ७७ पुच्छलतारे 
परसिद्ध स्वाती नामिक तारेसि उत्पन्न है । इनका उदय किसी भो दिशामेंहो 
षकता है । 

(उ अन्य तारों के ही समान आढ ठ पुज्छलतारे प्रजापति नामक 
परसिद्ध तारे (८४ रेश्ञां एवं ३९ उत्तर मे स्थित) बे उस्पन्न है । 
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(ऊ) चरौकोर रूप में दिलाई देने बलि २०४ भुनकेतु सम्मबतः रोहिणी 
नामक प्रसिद्ध नक्षत्र से उत्पत्नदटै। 


(ए) चश््रमा के समान कान्ति वाले बसिके विद़ेके समान ३२ पृष्छलतारे 
प्रसिद्ध शतभिषा नामक तारे से उत्पत्तद। 


(टे) शिर कटे पुद्ष के समान जकार वलि, जिनकी तारा साफ़ नहीं 
होती है, ९९ पुश्छल तारे प्रसिद्ध भरणी वरि सेडउत्पन्न है । इसप्रकार कूल 
घंस्या ५८७ वै । 


अज्ञात पृच्छल तारे 


इतने पुष्छल तारों के उत्पत्ति के सम्बन्धमे तो भारतीय वैज्ञानिकों को 
सफलता मिल चको है, किन्तु इनके अलावा भौर भी बहुत पुच्छलकेतुभोंका 
उन्हें पता चला, उनका भी उन्होने गहरा अध्ययन किया, किन्तु यह निश्चय 
नहीं हो पायां कि इनको उत्पत्ति किस तारे एवंश्रह से है? एतदर्थं उनके 
काल्पनिक नाम रख कर उन्होने उनका भष्ययनकिया- 


(अ) वसाकेतु-- यह पणिविम में उदयहोतादहै, उत्तरकोदीर्घंहोताहै, 
आकार में बडा तथा निर्मल स्वरूपहोताहै। कोई इसे सौम्यकेतु कहते है। 

(आ) अस्थिकेतु - यह स्वख्प में ङूला होता है, भन्य लक्षण बसाकेतु के 
ही सभान रहै । 

(द) शस्त्रकेतु-- इसके लक्षण वसकितुके ही समानँ किन्तु इतका 
उदय पर्विमर्मँ नहोकर पूर्वं मेँहोतादै। कु महूषि इसको याम्यङ्ेतु 
कहते टै | 

(४) कपालकेनु -माभावाध्या के दिन पूर्वं मे उद्यहोता है, धूज मरणं 
काहोता है, आकारे माषे आकाश तक लम्जायमान होता है) 


(उ) रौद्रकेतु- पूवं मे उदय होताहै, तारे की सिल्ला तिशूल के समान 
होती है, देखने सूखा, भौर तनि के समानलाल वणं कीकिर्नें होतीदहै, 
अकाश मे तिहाई भाग तक लम्बयमान होता है तथा यह पुरवाषाढा अववा 
उत्तरावाद़ा नक्षत्रमण्डले ही दिखाई देषा है, अन्यत्र नहीं । 


(ऊ) चलकेत्‌ - पश्चिम में उदय होता है, शिखा एक अँगुल ऊंबी, तथा 
शिलाका मग्ममाग दक्षिणको होता, इसकी राति उत्तर कोहोती है, यह 
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अभिजित नक्षत्र मण्डल तथा प्रष्तचि मण्डल तक आकर वापस लौटता है । भे 
गाकाश मे माकर दक्षिण दिशो मे लुप्त होता दै। 


(ए) एबेतकेतु - अ्धेरात्रि के समय पूर्वं मे उदयहोताहै बेल जोतनेके 
शये के समान आकर होता है, अर्थात एक शिखा का अग्रमाग दक्षिणको 
एक का पचिम को (दो शिखा वालाहोतादहै। कुछ लोगों के मत से एक पूवं 
मे उद्यहोता है गौर एक पष्चिममें, दोमों एक साथ यह सात दिन तक 
दिखाई देते है । 

(ए) भन्य शवे तकेतु-शवेतकेतु एक दूसरा मौ है वैगनीवणं का तया रूखा, 
आकाश में \|३ माग तक्चलना है, अन्त में वायो तरफ घूमकर लौटता है । 

(जो) रण्मिकेत्‌-थौदटी सौ धुंधल इसकी शिखा होतीहै, अन्काशमें 
कृतिका नक्षत्र के पास दिखलाईदेताहै) 


(जौ) कुमुदकेत्‌ - श्वेतवर्णं का केवल एक रात्रिके निमित्त पश्चिममें 
उदय होता है । अथवा ६ दिन दिखतादहै। 


(बं) मणिकेतू-- पश्चिमम एकं छोटे तारेसे युक्त केवल कृछषेरेया 
भटे तक दिललारई देता है, इसकी शिला दु -षधाराके समान अल्यन्त्य शोभायमान 
होती दहै) 

(जः जलकेतु-स्निन्व वं का परश्विम मं उदय होता है इसकी शिखा 
मी पर्विमकोहोतीहै। 


(क) भवकेतु--बृक्ष्मतारा सहित पूवं मेंउदयहोता हं, ओौर केवल 
एक रात्रि ही दिखलाई देता ह । इसकी शिला सिह पुच्छ के समान दक्षिणको 
धमी हूर होतीहं। 

(ख) पद्यकेतु-कमल की जडके उमान शुक्लवर्णं पश्चिम में केवल 
एक रात्रि दृष्टिगोचर होता हं । 


(ग) आव्तंकेतु - ल्सबर्णं का पर्चिम दिशा में भाधी रात के समय 
उदव होता हं । सिला दक्षिण को होती ह्‌ । 


(व सम्बतं केत॒--धुमेले एवं तवे के समान वर्णं वाला सायेकालके 
समय पश्चिम में दृष्टि गोजर होता ह आकाश भाग तक लम्बायमान होता हं | 
तथा इसकी तीन शिखाहोतीदहै। 


(ड) धूमकेतु --एर नियत स्थान प्र कं दिनों तक दिखलाई देता हं । 
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(ब नवकेतु - इसकी संख्या ९ ह इनका उदव किती दिशामनहोकर 
दिशाओं के मध्य-आाग्नेय वायन्य आदिमे होता ह| इनर्मे शुक्ल वणे की एक 
बड़ीताराहोतीह। 

इस प्रकार सौरमण्डलीय, सौरमण्डलसे बाहर तथा अज्ञात पुष्ठलतारों 
को मिलाकर कुल १८१६ पुच्छल तारे है । 

' सहस्रमपरे वदन्ति केतूनां" 


पुच्छलतारों के अन्वेषक 
जिन वैज्ञानिकों गौर महविर्यो ने अथक परिश्रमद्ारा इन पृच्छलतारो 
का अन्वेषण किया हे, उनमें वशिष्ठ, गर्ग, पराशर, असित, देवल, कश्यप, 
ऋषिपुत्र, नारद तथा व्नके नाम विशेष उतल्लेखनीय दहै । 
यह एक साधारण बात नहींह, इतने पृच्छलतारों का इतना गहन 
अध्ययन आज के साधन पुणयुग ्मेहोना मौ सम्भव नहींहं। तब अपने 
साधारण उपकरणों से निरन्तर भाकाश मे दृष्टि लगाये, इनके ठदय का स्थान, 
गति, दिशा, स्वरूप, वर्णे, उदय समय का अध्ययन किस प्रकार उन्होने किया 
होगा ? यहस्मरण गतिही श्रद्धासे नत मस्तकहो जाताहं वास्तवर्मँ यह्‌ 
उनके अकथनीय साहस, उत्साह, प्रेम निष्ठा तथां बुद्धि वमव का उवलन्तं 
प्रमाण हे, जैसा कि अवश्य हौ एक ज्याति्वंज्ञानिक को होना चाहिए- 
जमति प्रसारित भिवालिखित 


मिवमतौ निषिक्तमिव हृदये 

अर्थात ज्य.तिर्वेज्ञानिक को इस प्रकार का होना चाहिये कमानो 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड का चित्र उसके मस्तिष्क मे किच गया, भानो सारी विधारय 
उसकी जिहषा मे लिखदी हों, मानो सम्पूणं ज्ञान से उसका हृदय भर गया 
हो, बही ज्योतिर्वेज्ञानिक हं । 

भारतीय महि उक्त कथन को पृणंतः चरितार्थं करते है । 

इन सब बातों के अलावा भारतीय महूषियों ने प्रत्येक धमकेत्‌ का भूतल 
पर शुमाश्ुम क्या प्रमाव होगा| इस विषय पर मो साधिकार कन्वेषण 
कियाह। 

युगान्तकर धूमकेतु 

भारतीय महषियो की यह धारणाम रहीं कियुगके अन्तमं एक 

ब्रह्मदण्ड अथवा विषय नामक धूमकेतु का उदयहोता ह । जिसकेषारेमं 
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उमा नमान है कि उसकी तीन शिखाहौती हँ मौर प्रत्येक शिलाका वरणं 
भित्र होताहि आकारमें वह आकाश के माग तक दीर्घं होतादहै, तश्रा उलटे 
मौर टेडे गतिसे चलता, इसकेतुके उदय टूने परसुष्टि की तिहाई भाग 
जन्ंस्या नष्ट होने कौ कल्पनाकी गर्ईहै। तथां इसके उदयसे पृथ्वीके 
मार, आकषण शक्ति मे मी व्यवधान होता है 


ब्रहमसुत एक एवत्रिशिलोवर्णे स्त्िमिर्युगान्तकरः । 
केतुम्‌ भारमपनयति । 
ऋजुवक्रगति कुरूते क्रमशो जगतस्त्रिभागहरः। 


धूमकेतु ओर समाज 

आकाश मं घूमकेतुओंका उदय महा अशुभ फल सूचक मानागयादहै 
यह धारणा केवल भारतहीमें नहीं दै अपित्‌ विश्व र्मे सवंत्रलोगोंके यही विचार 
रहे है। अमी १६४८ ओर (६५७ में पृच्छल तारा दिखलाई दिया था संयोगवश 
मई १९५७ में इस पुच्छल के अन्वेषण के लिये मै नैनीताल गया था, उस स्थान 
पर इसके बारेमे लोगों का कथन था कि-- 

एक ज्योतिषी ने लिखारहै कि दुनियाकी दो तिहाई जानादी नष्ट होगी 
मौर सात देशों के कणेभार (राजा, मरंगे। 

सुनादहै कि यह तारा जापानके लोगों ने नकली बनाकर छोडाथा, जो 
पंजाब गिर गयादहै। इत्यादि अन्ततः उन्हें समज्ञा बुज्ञाकर म्नान्त धारणा 
दूर को । वास्तवमे यह सब्र अन्तग॑त बाते अल्पज्ञता व अज्ञान से फैलतीदहै, 
गौर कु स्वार्थी नक्षत्र सूचीभी प्रलोभन वश इन मिय्या भविष्यवाणियोंसे 
जनता मे गातंक व भय उत्पन्न करते रै। 


धूम कतु बुभमभीहोतेहैं 
प्रत्येकघूमकेत्‌ अशुभ हौ होगा, यह बात आवश्यक नहींहै, प्रायः अषि 
से अधिकं पुच्छल तौरे शुम फल सूचक (सुभिक्ष, सुख कर) हीते ह । 
हृृस्वस्तनु: प्रसन्नः स्निग्धस्त्वजुरचिर संस्थितः शुक्लः । 
उदितो वाप्यभिवृष्ट सुभिक्ष सौस्यावहः केतु: \। 
अर्थात्‌ न बहुत लम्बा हो, न बहुत चौडाहो, निमल कान्ति हो सफेद 
वर्णं हो, थोड़े दिनों दृष्टिगोचर हो, जिसके उदय होने पर वर्षा हौ जाय, वह 
धमकेत्‌ प्रजा में सुभिक्ष तथा सुख क्रतादहै। 
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चवकेत्‌ का प्रभाव शुमहोगाया अणुम यह इन वार्तो पर निर्भर रहता 
है कि उसका उदय किसदिशामेंहुजादहै? वणे क्याहै, गति क्रिस दिशाको 
है, भौर उदय कालक्याहै? पूर्वोक्त चिन्होंके विपरीत जो धूमकेतु हो उसका 
ही कल अशमहो सकतारहै- 

उक्त विपरीत रूपो न शुभ करो धूमकेतुरुत्पन्नः । 
इन्द्रायुधानुकारी विशेषतोद्ित्रिचलो वा ॥ 

अर्थात्‌ टेढा, घ्‌ घले-धुमैले वणं का, लालवणें का, अतिदीर्घे, अथवादो 

या तीन शिखा वाला धूमकेतु अशुभटहोतादहै। 
शुभफलप्रद-धूमकतु 

परवोक्ति विवरभ शुभाशुभम केत॒ञों को पहचाननेका एक प्रकार है। 
भारतीय महषियौं ने जिन धूमकेतुओंके बारे मे अन्वेषण किया है उनके फला- 
देश का भी निर्णय कर दिया है, तदनुसार- 

'सौरमण्डलीय पुच्छलतारो' मे चन्द्रमा से उत्पन्न धूमकेतु शुभफल सूचक 
है । इनके बारिमेंक्हादहै- 

"सुभिक्षावहाः शिखिनः' 

अर्थात्‌ यह धूमकेत्‌ सुभिक्षकारक होते है । 

अज्ञात पुच्छल तारों मे वस्ाकेतु" का फल शुम तथा मगुम.भित्ितत है, 
लोकम रोगमय.करता है, किन्तु सुभिक्ष करताहै- 

'सद्यःकरो्िमरकसुभिक्षमप्युत्तमं क्रुरुते ।' 
इसो प्रकार श्वेतकेतु" का भी मिध्ित कलहे, यदि यह्‌ केवल सात दिन तक 
इष्टिगोचर हो, स्निग्होतो कल्याणकारी जौर सुभिक्ष कारक है। इसके 
विपरीत सक्ष हो, सात दिन से अधिक.द्ष्टिगोचर होतो दश वर्षं तक शस्त्र 
मव युड.जादि-करता. हे) 
| स्निस्यौ -सुभिक्षशिवदौ तथाधिकं दृएयते क नुमायः । 
दशवर्षाण्युपतापं जनयति शस्त्रकोपकृतम्‌ । 


"कुमदकेतु" के उदय होने पर दश वषं तक संसारम सुभिक्ष क्रताहै- 
दष्टःसुभिक्षमत्‌लंदश किल वर्षाणि स करोति । 
शमणिङ्गेतु” भौर “जलकेतु* सदेव शुभफल ही करते हैं । 
"उदयन्नेव सुभिक्ष चतु रोमाघ्नान्‌' 
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जलकेतुजल सदशः सुर्भिक्षकरस्तुप्तवं अंसूताम्‌ । 
नवमासान्सुभिभं करोति शान्ति च लोक्य ।। 

"मवकेतु” का फल उसके वणं पर निर्मरहै, ल्निग्कं बणैहौ तो जितने 
मुहूतं (४८ मिनट का एक मुहुतं होता है) दुष्टिगोचर ही उतने महीने सुभिक्ष 
करतांदहै, भौर रूक्ष होने पर प्राणान्तक रोग करता है- 

यावत एव मुहू्तान्‌दशंनमायाति निदिश्चेन्मासान्‌ । 
तावदतुलं सुभिक्षं रूमे प्राणान्तिकान्‌ रोगान्‌ ।। 

'पद्यकेत्‌” का उदय सात वषं तक सुभिन्न कारकदहै। 

'सप्तकरोति सुभिक्षं वषण्यितिहर्षायुक्तानि। 
क्षेमकरो नृपतीनां सुभिनदः स्वं अंतूनाम्‌ ॥ 

भावतंकेतु* भौ जितने मुहूर्तो तक डदय रहे, उतने मास तकं सुभि 
करता है- 

'पाक्त्‌क्षणान्सद्‌श्य स्तावन्तांसान्मु्भिक्षकर' इत्यादि । 

हसं प्रकार यह निश्चयहो जाता कि पृच्छल तारे शुभ फलमौदेतेहै, 
अतः सभ्नौ पुच्छले तारो को अशुभ मान लेना दीक नहीं। 

मभौ १९५७ मे उदय हुए पृच्छलतारोंकार्भैने मध्ययन क्रियाया, जो 
मई मासते सितम्बर तकं दिलाई दिया था, उसके दिशा, बण, ऊंदयकाल, 
गति के आधार परर्मैने उसे 'मणिकेतु" अथवा जलकेतुः माना था जिसका 
फल था कि इसके उदय होते ही सुभिक्ष व शान्तिहो, ओौर इषके उदयं होतै 
ही जआईन में शान्ति स्थापित हुई थी। 

अशृभ-धूमकेतु 

शुभ केतुओं का उल्लेख करने के बाद भव हम अन्धं अशुभफलं सूचक 
धूमकेतुभोंकाजो फल भारतीय महषियों ने निश्चय किया है उषसे अर्वतं 
करायेगे । सौरमण्डलीय धूमकेतुं मे - 

सूर्यंजनित - प्र्पर राजाओंसे विरीष करति दहै । 

तैमौभय या राहुभूत--अशुभफल दही करते है । 

शुक्रजनित-अशुभफल करते हैँ | 

शनिजनित- अत्यन्त भशुभफल करते है | 
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बहस्पति- 
बुषजनित -- अशुभफल करते है । 
मंगलजनित- 


पृथ्वीजनित-दुर्भिक्ष करते है । 

सौरमण्डल के बहुर- 

अग्नि से उत्पकल्न-भग्निभयकरतेर्है। 

“मूल” नक्षत्र ते उत्पल्त-- महामारो भवकर । 

“स्वाती से उत्पन्न-अशुभफनल । 

प्रजापति से उत्पन्न-मौर रोहिगी से उत्पन्न मी अशुभहै। 

शतभिषां ओर भरणी के उत्पक्न--महा अशुभफल देते हैँ । अज्ञात पुच्छल 
तारौ मे- 

अस्थिकेतु- दुभिक्च (अकाल करतादहै। 

-शस्त्रकेतु -- शस्त्र भय, युद्ध, महामारी भय करताहं | 

कपालकेतु- 1 मीदईसी प्रकार दुभिक् महामारी, अनावष्टि रोगमब 

रौद्रकेतु -- कारक दै) 

चलकेतु -के उदय होनेसे ४ दिन बादफल आरम्भ होतादहै, भौर दस 

हिने (कुक के मन से १८ महिने) तक फल होताहै। "प्रयाग से लेकर 

उज्जैन तक” इस प्रदेश मे रोग भौर दुभिक्ष (अकाल करता है। 

अन्य श्वेतकेतु - तृतीयांश प्रज) शेष रहे दो तिहाई जनसमूह नष्टहो। 
श्रिभाग शेषाः प्रजाः कुरुते ।. 

रप्मिकेतु-काफलदही इसीके समानदहै। 

सम्वतंकेतु - जितने मुहूतं, जिस देश से दष्टिगोचर हो, उस देश में उतने 
वषं तक युद्ध, रोग, दुभिक्ष करतादहै। 

ध्‌ वकेल्ु- जिस देशम, जिस व्यक्तिको दृष्टिगोचर हो, उनके हेतु 


भशुभ फल कर्तादै। 
नवकेतु--मिच्ित फल सूचक दहै । 


पुच्छल तारे का फल पाक 
पूर्वोक्त शुभादुभ फल जोकि प्रव्येक पृच्छल तरेका निर्धारिते किया 
गया है, एक निर्धारित समयपरही होगा । शायद कुठ लोग यह अनुमान कर 
कि जिस तिथि से जिस तिथि तक उसके द्णंनहो, उक्त कालहीमे उसका फल 
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हौ भावगा | किभ्तु ठेसा नही होता, क्योकि ज्योतिजिज्ञान के नियमानुसार उक्त 
तारे के उदय होने ते क काल बाद इस शुजाषयुम फल के बीज का सिचन पृथ्वी 
पर होगा, ओर उसके परिपक्वता परदहवी शुम या अश्युम दृष्टिगोचर होगा । 
जैसे कि रोग मय सुक पुष्छल तरेके उदय पर कुछ काल में ऋतु-बिक्यंय 
दारा रोग उत्पन्नहोनेका वातावरण बनेगा, तब कुषकालकेबादहौ रोग 
फै्लेगे । इत्यादि । 

इन्हीं आधारो प्र भारतीय उयोति्वंजानिकों ने यह सिद्धान्त स्थापित 
किया कि जितने दिनों तक पुच्छल तारा दिखलाई देगा, उतने महीनों तक 
उसका फल होगा । वदि पुच्छल तारा एक महीने से जधिकं दिखलाईदे तो 
जितने महीने तक दुष्टरिगोचर हो । उतने वर्षों तक फल होगा, गौर उस फल 
का नारम्भ पुच्छल तारे के उदय दिनसे ४५ दिन बाद नारम्भटहोगा।: 


याबन्त्यहानिदश्यो, मासास्तावन्त एवं फल पाकः । 
मासैरन्दाश्चदेन्‌, प्रथमात्पक्षत्रयत्पिरतः ॥ 


मणिकेतु" के बारे मे महषियोंने लिकाहै कि वह उदय होने के दिन 
बरे ही भपना फल करता है" 'उदयन्नेव' । 


पुच्छलतारों का उदय 
इन पुच्छलतारों में कौन पुच्छल तारां कव, क्रिस वषं दिलाई देगा, यह 


निश्चय नहीं हो पाता । कुष्ठेक पृुच्छल तरे इस प्रकार के है, जिनके उदय काल 
के बारेमे कु पता चलतारहै, पर अधिकांश पुच्छल तारों के सम्बन्ध में कोई 
अनुमान नहीं लगाया जां सकता । क्योकि ब्रह्माण्ड में इनका मार्गं नियत नहीं 
है, भौर यह स्वतन्त्र घूमते ह. इसी कारण भारतीय महषियों ने गणित के द्वारा 
पुच्छन तारोके उदय कालको जानना असम्भव बतलापादहै जसे कि सौर- 
भण्डल के भन्य ग्रहों का- 


दर्णेनमस्तमयोवा, नगणितविधिनास्याशक्यते ज्ञातुम्‌ ॥ 
एन्कौ का पुच्छल तारा प्रति सवातीन वर्षं बाद दृष्टिगोचर होना 
चाहिए था, पर नहीं होता । इससे हमारे मह्ियो के मत की पुष्टिहोतीदहै। 
जालिर ब्रह्माण्ड के सभौ पदायों पर मानव-बुदिकां अधिकार कंसेहो 
कता है, जगदीश्वर के शन्मुख मानव को मवपनी लघुता ओर क्षुद्रता का बोघ 
तो होना ही बाहिए। 
भौर अन्त मेँ इन धूमकेतुभो के प्रति अथ्वेवेदके शब्दोमें हमारीमी 


पराथेनाहैकिवे विष्वकेहेतु शान्तिकारकही उदयहो- 
"शन्नोमृद्यर्षू मकेत्‌ः' 
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भ्‌कमभ्प ओर ज्योक्तिषि 

भूकम्प कभी-कभी बडे विनाशकारौभीहोतिरै, लेकिन यह कोई नभौ 
भटना नहीं है, इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितनी किं सुष्टिहै। 
आजकल तो भूकम्प यदा-कदा होते है लेकिन सृष्टिक आरम्भ में आयि दिन बड़- 
बडे विनाशकारी भूकम्प अत्ति होगे । यहां तककि भूंकम्पसे ही पहाडोके 
स्थान पर समुद्र ओौर समुद्रो के स्थान पर पर्व॑त बन जाने तक का इतिहासं 
पुरातत्वसे सिद्धहोतादहै। कभी प्राचीन काल में वतंमान हिमालय के स्थान 
पर समुद्र था सा पुरानत्व एवं प्राचीन ाहित्यसे भौ सिददहै, यह मारी 
परिवतन भूकम्प जैसी घटनाओंसेही हृएहौगे। विह्ानो का अनुमानदहै कि 
पवंतीय क्षेत्र में बड़ी-बड़ी हीलें मूकरम्पके उथल-पुथलोसे ही निमित हुयौ ईै। 
हिमालय की पहाडियों पर भूकम्प की उथल-पुथलोंके चिह्न अमीभीदेखेजा 
सकते है । 

प्राचीन साहित्य में भूकम्पे प्रति अनेक धारणाय मिलती ह । पहले कुछ 
लोग यह भो मानतेये किसमुद्रमे जो बड़े भरी जीव-जन्तु हैँ उनके चलने 
यादिसे पृथ्वी कापती है। एकप्राचीन धारणा यह भी है किं पृथ्वी दख 
हाथियों के दांतों परटिकीदहै, वे हाथी जब ककर बिश्वाम करते हैँ तब भूकम्प 
होतादहै। आकाशम परस्पर वायु टकराकर जब पृथ्वी पर टकरातीहै तब 
भूकम्प होता दहै, रेसीभी एक धारणा दहै । कूठ लोग पृथ्वी पर पापया पुष्य 
की अधिकतापर शुभ अथवा अशुभ फल सूचनां मूकम्परको दैवी धटना 
भी मानतेये। इसके अलावा पुराणों में एक रोचक कथानक भिलतारहै- 
'सुष्टिके आरम्भमें पवतो के पंखये, वे उड़कर धर उधरनति ये इस 
कारण उनके इधर-उधर जानेसे पृथ्थी कषती थी । एक बार पृथ्वीने ब्रह्मा 
से कहा --आपने मेरा नाम अचलाः (नहीं चलने वाली) रक्खारहै, लेकिन यह 
पववत उड़कर मुक्षे चलायमान करते टै जिससे मेरा नाम "चला सार्थक नहीं 
रह जाता । पृथ्वी के हस प्रकार रुदन पर ब्रह्मा नेडइन्द्रको पर्व्तोके पंख काटने 
की आज्ञादी, इन्द्रने पंख काट दिये गौरवे पृंखहीनहौो गये । लेकिन इसके 
साथहीब्रह्माने पृथ्वीसे काकि अव पव॑त तुके चलायमान न करगे । लेकिन 
कभी-कभी वायु, भग्नि, ईन्द्र गौर वरुण तुक्ञे चलायमान करगे 1“ 
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आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का मीतरी गम (लाक) भत्यन्त गरम 
जौर तरल है जहां कहीं पृथ्वी की ऊपरी परत पततलीहोती है उने फोड़कर 
भीतरी लावा ज्वालामुखीके रूपमे एूटकर बाहर निकल आता हैया बाहर 
अनिको आतुर होता है, इससे पृथ्वी परजो दत्राव पडतादे उसी से भूकम्प 
होता है । अतः ज्वालामुखी फूटने से प्रायः भूकम्प आता है, जापान मादि देश 
जहां कि ज्वालामुखियों कौ बाहूल्यता है प्रायः भूकम्प गाते रहते है । 


जाधुनिक विज्ञान का मत यथां होते भी पूर्णतः सत्य नहींहै, क्योकि 
प्रत्यक्षतः सभी कारणो में ज्व¶लामुखी ही भूकम्पका कारण नहीं होते। इस 
द्ष्टिसे पुराणों का उपर्युक्त कथानकं रहम्यपूणं प्रतीत होता ह । पौराणिक 
वर्णेन काल्पनिक दै जिसका भावाथ यही हैकि सृष्टिके आरम्भे इतने 
भूकम्प होते होंगे कि पहाडों का अस्तित्व मिट जाना भौर नये पर्व॑तो का उदय 
हो जाना एक साधारण सी बात रही हागी, यही पर्वतो का उडनादहै, आज 
यहां कोई पवत है कुठ दिनों बाद नहींहै, जहां पर्वत नहीं है वहां पवत ग 
गया है यही कवि की कल्पना । लेकिन बाद मेप्राकृतिकसरूपसे स्वतः रसे 
भूकम्प कम होते गये । फिर मी वायु (माकाशमें वायु टकराकर वहूजोरसे 
पृथ्वी पर टकराये जाने से), अग्नि (ज्वालामुखी कौ अग्नि), इन्द्र (असाधारण 
एवं अनियमित तापमान भादि से पृथ्वी के सतह पर होने वाले प्रमावों से) तथा 
वरण (पृथ्वी के गर्भं मं स्थितजलके कारण के कारणोंसे भूकम्प होगे। 


भारतीय साहित्य में माकाशोय ग्रह नक्षत्रों को स्थिति के अनुसार भूकम्प 
का पूर्वानुमान करने की विधिमभी भिलतीह्‌, लेकिन वह स्थूल हं । आधुनिक 
विज्ञान भौ अभी भूकम्प का पूर्वानुमान करने में पूणेतः सफल नहीं है, वास्तव 
मँ मह एक आकस्मिक एकं दवी धढ्नाहौ है जिसका पूर्वानुमान भसंमव नहीं 
तो कठिन अवश्य है। 


भारतीय साहित्य र्मे समय तथा चन्द्रमा को स्थिति के अनुसार यह 
जानने का विधानैः कि भूकम्पका कारण वायु, अग्नि, इन्द्र यावरुणक्या 
कारणये, ओर मूकम्पोंके द्वारासंसार परहोनेपर शुभाशुभप्रमावकामी 
उल्लेख है । हसके साथही भूकम्प काक्या विस्तार होगा इसको जाननेकी 
भौ बिधिदहै। भूकम्प से पहले होने वाले एसे लक्षण भो बतलाये है कि जिसे 
भुकम्प होने कौ परं .सुवना प्राप्त हो सके । 


[ ४७ |] 


यद्यपि वराहमिहिर आदि पूर्थन्न उ्योतिविर्दो कां यहस्यष्ट कथयनहिकि 
ग्रहस्थिति अथवा गणितके द्वारा भूकम्पका ज्ञानसंमव नहींहै तथापि कु 
न्योतिविदों ने रेसी ग्रहस्थितिर्थो का उल्लेख किया है- जिसमे भूकम्प 
संमवहै-- 
१--जब जग्नितत्व भौर माकाशतत्व अर्थात्‌ मंगल गौर बृहस्थति एक- 
राशि में युति (समान अंश / करतेह्ो, तब भूकम्प की संभावनां 
होती हं । 
२- राहु से मंगल सातवंहो, मंगल से पंचम बुध हो मौर बुषसेकेन्द्र 
मे चन्द्रमाहो तो भूकम्प संमवहोताहं। 
उषप्लवगात्सममगोमही जो, महीसुतात्पंचमगोयदा बुधः । 
बुषःद्िधुस्पाच्चतुष्टय स्थितः, सचेहमूकम्पन योग उक्तः ॥ 
३-शनिके वक्री अवस्था होने भूकम्प अधिक संभावना रहतीहं। 
इत्यादि । 
यहु योग कहा तक सत्य सिद्ध होति है, यह परीक्षण का विषय हुं ।*# 


क क्रमांक १ का योग जन ९१ के तीसरे सप्ताहमे बन रहाह। 
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राष्टोय सम्वत्‌ एवं तिथिपत्र का 
स्वर्प क्याहो ? 


भारत जसे एक स्वतंत्र एवं महान राष्ट का अपना स्वतंत्र सम्वत्‌ एवं 
तिथिपत्र न होना एक लज्जा का विषय है, विशेषकर एेसी स्थिति मे जबकि 
समस्त विश्व तिथिपत्र ( कलैण्डर के बारेमे मारतका ऋणी रहा हो] 
पराधीनता के काल में १७५७ से भारत में ईस्वीसन्‌ का प्रचलन हुजा था, जो 
ननाहुभादहै। इसी बातको च्यानमें रखकर स्वाधीनतां के उपरान्त मारत 
सरकारने एक पंचांग सुधार समितिः*का गठन किया था जो भारतीय 
तिथिपत्र एवं पंचांग (कलैण्डर) का स्वरूप नियत करे । समीति के प्रतिवेदना- 
नुसार केन्द्रद्वारा “शक सम्वत्‌” के नामसेएक राष्ट्रीय तिथिपत्र को १६५६ ई० 
मे मन्यतादेदीयथी। लेक्रिन इस त्िथिषपत्रमें कुछ विसंगत्तियां होने ओर 
भारतीय बमेशास्त्रों पबं प्रचलित मान्यतां से विसौधामास होने के कारण 
सभाज मे इसकी प्रतिष्ठापना नहींहोसकोरहै, ओर न आगेहोगी ही, जब तक 
कि प्रचलित सामाजिक एवं धार्मिक मान्यतां के आधार पर इसे नया स्वरूप 
न दिया जाय । प्रारम्भे तोग्रेम्रोरियन कलैण्डर की निथियोंके साथही कुछ 
शासकीय पत्रोमें इसे स्यान विला था. अब वह भी समाप्तदहै। वतमानमेंतो 
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के भलावा कहीं मौ इसको प्रतिष्ठापना नहींहै। 
दस प्रकार १९५६ से अब तक ३५वर्षोके बाद भी इसको उपेक्षा चिन्तनीयदहै। 

म्रेग्रोरियन कलैण्डर को अन्तरर्ष्टीय स्थान मिलादहै लेकिन हम स्वदेशीय 
व्यवहार र्मे तो अपने तिथिकषत्रका प्रयोग कर हौ सक्ते दै । अपना राष्टीय 
कंजांग समाज र्मे घर-घर स्थान प्राप्त कर सके ओर भारतीय गौरवान्वितिहौो 
सर्के, एतदर्थं इसमे जो संशोधन व सुधार वांछनीय है वह इस प्रकारै :- 


नाम परिवतंन 
सवं प्रथम तो इसके नाम परिवर्तन कीरै, 'शक' सम्वत्‌ इस शीर्वकसे 
यह बोधहोता है [कि यह्‌ 'शक शासको वारा प्रस्थापित सम्वत्‌ है, जब कि 
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लंन्नाट सालिकाहत मे शको को पराजित एषं देश से बाहर कर निलयके 
उपलक्ष में हसे प्रवत्तित कियाया भओौरओज भी समूचे राष्ट्‌ मेहसी खरूपे 
` शगके"' अथवा शालिवाहन शाके“ के नाम सेमान्यटै। अतः इसका नाम 
'"सस्वत - शालिकवाहनीय"' अथवा "'शाकेः" के रूपमे होना चाहिए । 


वषं का प्रथम दिन 


उक्त प्रतिवेदनानुसार वर्ष काप्रथम दिन रर भार्चया २१ नियतदहै,. जो 
भारतीय समाजे प्रचलित मान्यताओं, परम्पराओं, धर्मशास्त्रोके विरुददहै) 
समस्त भारतीय भूभागे सौरमान से नववर्षारम्भ १३ अथवा १४ अप्रैल को 
मानां जाता है । बंगाल, दक्षिण भारत, तमिलनाड्‌ में (नव व्षारभ्मम्‌ ), पजान 
(वैशाखी) आसाम (विह) केरल (विषु), उत्तर प्रदेश (विषुवति), हरियाणा 
आदिमे यह इन्हीं तिथियों को मनाया जातादहै, जो वैशाख की पहली तिथि 
होती है । यह तक कि पड़ौसी राज्य नेपाल में मी । अतः नब-दर्षारम्म १३या 


१४ अप्रैलही स्वीकार्यहो सकतीटहै। २२ मार्च का कही भी, कोर्ट मी 
मौचित्य नही है । 


पटला मास 


प्रतिवेदनानसार वर्षं का प्रारम्भवचैत्र मासमे मानागयादहै यहमी 
अन्याबहारिकहै। यह स्पध्ट कर देना आवश्यकदटहै कि भारत में पाँच प्रकार 
के (सौर, चान्द्र, सावन, नाक्षत्र ओर वाहुश्पत्य) महिनो कौ मान्यतां है लेकिन 
दनर्षेः ' सौर“ गौर चान्द्र“ इन पद्धतियों काही प्रचलन विशेष है । चान्द्रमान 
(पौर्णमासी से पौर्णमासी तक अथवा अमावास्यासे जमावास्या तक से वर्षका 
प्रारस्म चैत्रमें माना नातादहै लेकिन उसमें प्रत्येक ढाई वषं बाद अधिकमास 
को कल्पना होने से वहु रष्टय तिथिपत्र के अनृखूप नहींहै भौर न इसकी फो 
एक तिधिहीदहै, जतः अव्यावहारिकदहै। 


अन्तरष्ट्ीय स्तर पर जन्य तिथिपत्रोसे सामंजस्य रने को सुौरमाघ्न 
ही भ्रयुक्त होने योग्यदहै मौर उसका प्रारम्भ ' "वैशाखः" होता है । मतः वर्ष 
का प्रथम मास "वैशाख होगा निरयन गणनासे इसी तिथि को हमें सूर्य 
खगोलीय गणना के प्रारम्भ विन्दु षर प्राप्त होतादहै, अतः सामाजिक व धामिक 
मात्व्रतार्ये इसी के पक्ष मेंहै। | 


( ५ 


उपरोक्त माज नें प्रचलित, भामिक मान्वतानोंके भंतुतार नधि 
क्रम तंर्या, नाम, दिनों की खंस्या इस प्रकार होगी । 


राष्टीय तिथिपत्र का प्रस्तावित स्वखूप 


दिनो अववंजानिक 'शक' 

क्रम नाम पहली तिचि की संख्या सम्वत्‌ के अर्बुसार 
१- वैशाल १४ बप्रैल-- ३१-(२- २१ अ्रैल--३१दिन) 
२- न्येष्ठ -- १५ मई -- ३१-(२-- २२ मई- ३१.) 
३ अआषाद-- १५ ज्‌न -- ३२-(४-- २२ज्‌न-३१,,) 
४- भ्रावण-- १७ ज॒लाई- ३१- (५- २३ जुलाई-- ३? ,, ॥ 
५- भाद्रपद- १७ अगस्त -- ३१-(६-२३ अगस्त- ३१. ॥ 
६- भर्वन -- १७ सितम्जर- ३-७-२३ सितम्बर- ३० , | 
७- कातिक-- १८ अक्टूबर ३०--(८--२३ अक्ट्बर-- १० ,, 
<~ मागंशीषं- ७ नवम्बर- २९-२९-२२ नवम्बर-३० ,, | 
९- पौष -- १६ दिसम्बर- ३०- (१.-२२ दिसम्बर-३० ॥ 
१.-~ भाध -- १५ जनब्री-- २६--(११-२१ जनबरौी-- ३० ,, 
११- काल्गुन- १३ फरवरी - ३०-{१२-२० फरवरी -३० ,, 
६२ चैत्र - ६५ माचं -- ३०-(१-२२ मां - १० दिन) 


(हर चौरं वर्षं लीपहयरमे १४ मार्च-३१ दिन) (लप्र जें ३१ दिन, 
पहला दिन २१ मार्च) 


दुराग्रह त्यागना होगा 

योंतोसौर तिथियाँ प्रायः अधिकांश भारतम प्रचलित है, तेकिन भिन्न. 
भिन्न प्रान्तों मेँ महिनो के नममें अन्तरहै। तिथि्योँ्मे भी कभी-कभी एक 
दौ दिन का अन्तर पड़जातांदहै। उत्तरी भारत में सौर तिथि २६दहैतो 
बंगाल में तथा दक्षिणभारत तभिलनाड,केरलर्मे ५ हो सकती दै । नववर्षारम्भ 
पंजाब्मे १३ अप्रेल सेहोता है तो अन्यत्र १४या १५सेभी नववर्षारम्भ 
मानाजाताहै। इसप्रकारनजोषएकदो दिनोंका अन्तर विभिन्न प्रान्तोमें 
रहता है - उसमे स्थान पर राष्टरृहिन को देखते हुए एक नियत तिथि १२ अप्रेल 
माननाहोग | परस्पर सहयोग, सदमावनासेही राष्दरीय एकता समव है) 
मासारम्भकी जो उपरोक्त तिथि्ाँदीरह, स्पष्ट गणित से उनमें भी एष्‌.दिन 
इधर-उधर होने से धर्मं शस्त्रकी दष्टिसे एकदहिन काञअन्तरहो बरकतादहै 
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किन्तु एक रष्टय तिथिपृत्रको स्वाना ओर भारतीय अस्मिता कौ प्रतिष्ठापना 


हेतु देशवासियों को कृष स्याग करनाही पड़ेगा भौर अन्तर्य स्वरषर 
भारतीय तिचिपत्र का अन्य कलैण्डरो से सामजस्य स्थापित कले हेतु पह 


आवश्यक है। 
महिनो केनामक्याहों ? 

सर्वप्रथम यह निर्धारित करना होगा कि महिनोंकेनाभक्याहों? 

वैदिक कालमे चान्द्र तिधिपत्र ओर सौरतिथिपत्र के निमित्त महिनोंके 
अलग-अलग नामि प्रचलितये, ताकि यह शंकान रहैकि यहूसौरतिधिदहैषा 
बान्द्रतिथि । चान्द्रक्लैण्डर में महिनोके नाम मधु, माधव इटमादिये लेकिन 
सौरमासिों के नाम वैशाख. ज्येष्ठ आदिही प्रचलितये। उदाहरण वरूप यदि 
हमं “"मधु-२०'* तिथि लिखे तौ स्पष्टहोगा कि चाद्द्रमान से वैशाखकृष्णपक्ष 
(दक्षिण भारत में चेत्र कृष्ण की पंचमी तिथि । इसी प्रकार ' वैशाख २००*से 
सौरभान से वैशाल कीर२० तिथि होगी, कोई शंका नहीं रहेगी । लेकिन वर्तमान 
मे मधु, माधव आदि वेदिक नाम कहीं मी प्रचलित नहींहै। हौ, उत्तर भारत 
मेँ जहां महिनो के नाम वैशाख आदि ही प्रचलित रैं, दक्षिण मारत में सौरमासों 
का नाम सूर्यं म्थित राशि के अनुसार मेष, वृष इत्यादि राशियों पर 


प्रचलित दै-- 
वैदिकनाम- उत्तर भारत- दक्षिण भारतर्मे 
(चान्द्र) (सौर, (सौर मास) 
माधव-- वेशाख- मेष 
शुक ज्येष्ठ -- १ 
शुचि- आषाढ़ - मिथुन 
नमष्‌-- श्रावण -- ककं 
न्मस्य- भाद्र(महर)- सिह 
इष-- मश्िन (कुवार)-- कन्या 
ऊर्जं -- कातिक -- तला 
सहस्‌ - मागंशीषं (अगहून)-- बु रिचिक 
सहस्य- पौष (पोह)- धन्‌ 
तपस्‌- माध- मकर 
तपस्य- फात्गन- कूम 
मधु-- चैत्र मीन 
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राष्टीयसौर कलैण्डर में चाद््रमासो वे तो सम्बन्धही बहींहै। प्रश्न 
यही है कि उत्तर भारतीय नाम रक्खें जायया दक्षिण भारतीय, यह्‌ प्ररन 


परक्पर सहमति सेहल कियाजा सकतादहै । किसीएक कोतोत्याग करना 
ही पडेगा | 


शासन का दायित्व 
उपरोक्त प्रकार सेजो राष्टीय निधिपत्र निमित होगा बहु प्रचलित 
मान्यताओो के अनुरूप तथा घर्मशास्त्र सम्मत हने से व्यावहारिक होगा । लेकिन 
दास्ता के युग में देशवासी पाश्चात्य कलैण्डर के अन्धानुगामी हो गये है, भमी 
भी भतः राष्टीयसम्मानकी पुन; प्रस्थापना के निमित्त इस कयं में गासन 
को महत्वपूर्णं कार्यं करने होंगे, ताकि प्े्रोरियन कलैण्डर कौमांतिही भारतीय 
तिधिपत्र मी सवत्र प्रतिष्ठापित हो सके । यथा- 


(म) प्रत्येक पंचांग, यंत्री, पंजिका डायरी दिके प्रकाशको, सम्पादकं को 
को अपने प्रकाशन मे भारतीय तिथिपन्र की तिथिय देना अनिवायं कर 
दिया जाय । 


(आ) भारत में छपने वलि किसी भी ग्रेगोरियन कलैण्डरमें अंग्रेजी तिथियों के 
साथ साथ भारतीय रष्टय तिथिपत्रकी तिधिर्यांभी उसी आकार 
मे (उसी प्वाइंट टाप मे प्रकाशित करना अनिवार्यंहो | 


(इ) समस्त राजकीय कार्यालयों, न्यायालयं मादि में प्रस्तुत अविदन पत्रो, 
निविदाओं, दावों मे रष्टय तिथि अंक्रित होना अनिवा्ंहो । राष्टीय 
तिथि रहित कोई मी आबेदन पत्रस्वीकार न किया जाव ओर ठेस कोई 
भी अभिलेख वेष न माना जाय । 


(६) निमंत्रण पत्रो, समाश्रार पत्रों आदि समस्त राजकीय अर्घं राजकीय, निजी 
संस्थाओं, व्यक्तियों के लिए भी राष्टीय त्ति का उल्लेख वहां आवश्यक 
कर दिया जाय, जहां ब्रेग्नोरियन तिथि का प्रयोग हुआ हो | अर्थात्‌ जहां 


कहीं मौ ब्रग्रोरियन तिथि अंकित हो, उसके साथ राष्टौय तिथि अंकित 
करना अनिवार्यं हो) 
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खगोलीय चमत्कार : ग्रहण 


भारतीय वाङ्मय मे सूयं को जगत का आत्मा तथा चन्द्रमा कोभन कहां 
गया है 1 वास्तवमें सूर्यं भौर चन््रमाही इस पृथ्वी परजीवनके आधार दै; 
वज्ञानिकों का कहना दहै कि पृथ्ी पर जीवनसूरयं पर नि्म॑र है, वही इसका 
कारण रहै अन्यथा यह्‌ पृथ्वी भी एक जनशून्य लोक्‌ होती । 

सूर्ये तथा चन्द्रमा की किरणे पृथ्वी के चराचरों को जीवन दानदेतीदहै, 
क्योकि प्रण के समय सूर्यया चन्द्रमाकी क्रे पुथ्ी पर नहीं पहुंचतीया 
मपेक्षाकृत कम ॒पहुंचती है -अतः ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी के जन-जीवन पर 
पड़ना स्वाभाविक है । चन्द्रग्रहण की अपेक्षा सूर्यग्रहण का प्राव अधिक व 
व्यापक होता है । वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रहणके समय कूप्रभावकारी गामा 
किरणों का विकिरण अधिक होदा है, इसमे जीवधारियों कै ्वास्थ्य व मन पर 
कुप्रभाव पड्तांदहै । मानसिक संतुलन बिगडने, रक्तचाप बढ़ने आदि की संमावना 
रहती है । प्रायः ग्रहण के समय, विशेषतः सूर्यग्रहण के समय पशु-पक्नी उत्तेजित 
यामयभीत हो उठते है, पक्षौ घौ॑सलों में छुप जाते रह. अनेक फूल अपनी पल्‌ डियां 
सभेट लेते हँ, इससे स्पष्ट हैकिवे ग्रहण से प्रभावितदहोते | वंज्ञानिकोंने 
परीक्षणों दारा यह पायादहै कि ग्रहण के समय परंगनी विकिरण चटतादहै 

किन्तु एक्सकिरणों मँ कोई अन्तर नहीं आता । 


पाठकों को यांदहोगां कि फरवरी १९८० में सम्पूणं सूर्यग्रहणके समय 
वंज्ञानिकों नेचेतावनी दीधी कि सीधे नंगे आंलोसे इसे देखने षर खक 
^रेटीना" जल सक्ताहै भौर मनुष्य अन्धाहो सकतादहै। इसी तरह नपृ्षक 
होने कामी भयदहै) क्योकि प्रहणके समय हमारे वायुमण्डल में स्थित जीवनीय 
गैस की मात्रा दसप्रतिगत कमहोजातीहैजोपूर्यसे पृथ्वी पर पहुंचने वाली 
धातक इन्फारिेडः किरणोंसे हमारी रक्षा करतीहै । इस कारण प्रहरण के समय, 
सूर्यया चन्द्रमाकोनंगे आंखों देखना भौर धूपया चांदनी में जाना हितकर 
नहीं है । कोमल एवं सम्बेदनणील ब्यक्िति, पक्षी, बालक तथा गर्भ॑स्य शिशरुपर 
इसका अधिक प्रभाव पडता दै। 


{ ५४ 


लेकिन ग्रहृण काकुप्रभावं पूरे विश्व पर नहींहोताकेवल उसी माग प्र 
प्रभाव होता है जहां ग्रहण दष्टिगोचर हो अर्घति जिस मागमे सू्यंया चन्द्रमा 
को सीधी किरणे न पहुचती हों । ग्रहण कै प्रभावों का अध्ययन अनादिकालसे 
होता आया भारतीय महषियों एवं ज्योतिविदोंने इस वैज्ञानिक तथ्य को 
धमं के साथ जोड़कर जनसाधारण मेँ आस्था एवं विश्गसकोप्र.-थापित्क्यदै। 


जरा ग्रहण की वैज्ञानिक स्थित्तिका भी अध्ययन करं | सूर्यग्रहण के समय 
चन्द्रमा का वही भागप्रकाशितहोताहैजोसूरयं कौ ओर होतादै अतः चांदनी 
नहीं हती भौरसूर्यकौी किरणें भी पृथ्डी प्र्‌ (ग्रहण वाले स्थान पर) नहीं 
पटु चती क्योकि चन्द्रमा आडइमा जाता दहै, इसी प्रकार सूर्यग्रहणे ग्रहण स्थान 
विक्षेष पर सूर्यं ओर चन्द्रमादोनोमेंतेक्सीकरी भी सीधी जिरणं प्राप्त नहीं 
होतीं । 

चन्दरग्रहण के समय सूयं को किरणे सीधे उस भागमें नहीं पहुचती 
है---जिसमभाग में ब्रहण होतादहै क्योकि उसभागमें उस समय रात का 
सभय होतादहै गौर चन्द्रमा पर पृथ्वी की छाया पड्नेसे चन्ध्क्रिरणें भी सीषे 
नहीं पटु चती है क्योकि वै सूरयंके प्रकाशे प्रतिफलित होती दहै । 

ग्रहण के समयक्यादहोताहै? 

सूयं मौर चन्द्रमाके ग्रहणही एक रेसा अएधारदहै जिनके माध्यमसे 
जनता का विश्वास ज्योतिष विज्ञान पर भनादि कालसे विद्यमानहै सृदूर 
आकाश में घटने वाली इस घटना का ज्योतिविदं लोग वर्षों पहलेसे क्से ठीक 


समय ज्ञात कर लेते हैँ ? इस सत्यता परहौी जनता को ज्योतिष शास्व प्र, 
जौर ज्योतििदों पर विशवास करना पड़ा, जसां क्रि आचार्यं चाणक्यने 


कहु है- 
दूतो नसंचरति खं न चलेच्चवारत, पूवं न जल्पितभिदं न च सगमोस्ति। 
व्योम्निस्थितं रविशशि ग्रहणं प्रशस्तं, जानाति यो द्िजवरः स कथंन विद्वान।। 


बहुत से लोग जो कि ण्योतिषशास्त्रके बारे में नहीं जानते उन्ह ठेषा रम 
है कि भारतीयों को ग्रहण का सही कारण ज्ञात नहींथा। उनके इसश्नमका 
आ्रार उन पौराणिक कथाजोंसे है जिसमे कहा गयाहै किसूर्यं ओर चन्द्रमाके 
ग्रहण का कारण राहू नामक राक्षसहै । क्योकि समुद्रमथन के समयजब देवताओं 
को अमूत बेट रहा था यह राक्षस भी देवताबोंका सूप धारण कर छद्मवेषसे 
उस पंक्तिमेंबेठगयायथा जिसे सूयं ओर चन्द्रमाने देल लिया गौर सूयं तथा 
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चन्द्रमा के कहने पर विष्णु ने उसका सिर काट दिया, क्योकि छदमवेश ते वह 
अमूत पौ चूका था इसलिये उसकी मृत्यु नहीं हई गौर शिर राहु तधाषडकेतु 
बन गया । यही राहु अपनी शत्रुताके कारण सुं तथा चन्द्रमा पर आक्रमण 
करता है । 

पौराणिक कथये अलंकारिक रूप में वणित है मतः उसका वास्तविकता 
से कोई सम्बन्ध नहींहै ओर ज्योतिषविज्ञान इससे सर्व॑या पृथकटहै। 

क्योकि ग्रहण काज्ञान ज्योतिष के सिद्धान्तसेहीहोतादहै । पुरणणोंकी 
अलेकारिक कथाओंसे हमारा ब॑ज्ञानिक साहित्य सर्वथा भिन्नटहै। वेदकेवल 
भारतीय साहित्यमेंही नहीं अपितु बिश्व भरर्मे सब्रले प्राचीन माने जाने जाति 
है, उनमे ग्रहण का उल्लेख होना इस बात का प्रमाणहै कि भारतीयों को ग्रहण 
का वैज्ञानिक कारण अनादिकालसे ज्ञात रहा है-- 

यत्‌त्वा सूरये स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः | क्रर्वेद ४।४०।५ 

यं व सूयं स्वभनिस्तमसाविध्यदासुरः । ऋग्वेद ४।४ 1६ 

इस प्रकार वेदों मं यत्र-तत्र ग्रहण का बर्णेन है जिसमें कहादहै ङि स्वर्भानु 
नामक असुर सूर्यको अन्धकार से अच्छादित करतादहै। यह घ्यान देने योग्य 
है कि अन्धकार को अलंकारिकरूपसे स्वर्भानु नामक असुर कहा गया है, किन्तु 
इसके साथी स्पष्टहै कि "अन्धकार से आच्छादित करता है“ । 

वास्तवमे स्वरमनु कार्यटहै कि अपनी छाया | ग्रहणो काकारण यह्‌दहै 
कि जब सूरं चन्द्रमा ओर पृथ्वी एकं समसूत्र में अतितो ग्रहण सम्भव होता 
है एेसी स्थिति प्रत्येक पौर्णमासी भौर अनावास्याको वषर्मे २४ बार अतीद 
किम्तु यह तीनों एक समसूत्रमे होते भौ प्रत्येक बार ग्रहण इसलिये नहीं होति ह 
किं वे परश्पर एक समतल पर नहीं होते है । सूयं चन्द्र जौर पृथ्वी एक समसूत्र 
मे.ओौर एक समतलमे वषं में केवलचार बारहो सकते हैँ इसीलिये एक वषमे 
अधिक से अविक चार (दोसूरयेकेदो चन्रके) ग्रहणो सक्ते । इन चारों 
मभौ कोई ग्रहण किधीदेशमेंहोतेदहै- कोई किसीदेशमे। दसीलियेएकही 
त्थान पर चार ग्रहण नहीं देखे जा सकते । 

सू्वं चन्द्रमा भौर पृथ्वी यहु तीनों आकाश के जिस बिन्दु पर सममूत्र 
अपैर एक समतल रेखा पर अति दँ हर्दो बिन्दुओंमेएकक्ानाम राहु गौर 
दूसरे काकेतुहै। हस प्रकार राहु तथाकेतु कोई ग्रह नहीं अपितु आक्षाशके 
दो बिन्दुर्है, जो परस्पर एक दूसरेसे विपरीत १८० अंश पर स्थितै । हसलिये 
ज्यौतिष-सिरद्धातमे राहूकानाम 'चन्दरषात' भी कहते ह अर्थात पूर्य ओर 
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चन्रमा (पृथ्वी के समतल पर) जहां एक दुसरे के पथकोकाटतेदह। वे्दोके 
नषृद ज्यौतिष के खगोल विषयक वैज्ञानिक ग्रंय॒ जिसमें खगोल विज्ञान का 
सोदाहृरण, सटीक भौर विन्तृन वर्णन ह वे परांचसिद्धान्त प्रय (पौलिश 
सिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त वरि "ठसिद्धान्त, ब्रहम सिद्धान्त) है 
जिनका समय विद्रानोँने हाई हजार वषं प्राचीन मानादटै। जिनमे ब्रहणका 
सबय जानने कागणित विद्यमानदै। इन्हींके समकालीन महाभारत मे भी 
ग्रहण का अनेकं स्थलों पर वर्णन है। ब्रहमगुत कत ब्रहमसिद्धान्त त्तया 
भास्कराचारयं कृत सिद्धान्त शिरोमणि में पौराणिक कथाओं का खण्डन पुर्बंक 
बतलाया गयादहै कि चन््रसूर्यं ग्रहणो काकारण राहुनामक दैत्य नहीं अपितु 
चन्द्रग्रहण का कारण पृथ्वीकी छाया जर सूर्यग्रहण काकारण चन्द्रमाहै। आज 
के युगम यह सर्वविदित है किं सूरयप्रहणके समय चन्द्रमा पृथ्वी ओर सूरयंके 
मध्यमे जा जाता है ओर चन्द्रमाके विभ्बसे सूर्यं बिम्ब ओटमं आ जाने 
(ढक जाने) से ग्रहण लगता दै । इनी प्रकार चद्रग्रहुण के समय पृथ्वी सुर्यं भौर 
चन्दरमाकेमध्यमे रहनी दहस कारण पृथ्वीकौ छाया (सूयं से उत्पन्न पृथ्वी 
छाया) सीधे चन्द्रमापर पडकर उसे आच्छादित कर देती है। आचायं वराह 
मिहिर ने इतनी बही पहेली को एक ही पंक्तिमे सुलक्ञादी है- 
'"सूच्छायां स्वग्रहणे भा.करमकप्रहुणे प्रविशतीन्दुः" 

अपनी राशि पर ग्रहण काप्रतिकूल फल रोने परसोने का नाग बनाकर 

तानि के पात्रमें तिल सहित विद्वान व्यक्ति को दान देने का विधान दहै- 
सुवर्णं ॑निमितं नागं सतिलं ताभ्रभाजनं । 
सदक्षिणं स वस्त्रं च श्रोत्रियाय निकेदयेत ।। 


धार्मिक पक्ष 

ग्रहण मे दान का विशेषपुण्यदहै, सूर्यं ग्रहणमे १२ घंटे ओौर चन्दर ग्रहुणके 
आरम्भ से ९ घण्टे पहलेमेदहौ सुनक दोषै, किन्तु सामान्यतया ग्रहण कालमें 
भोजन निषिद्ध है । इसके अलावा पेड काटना, नीदमें सोना मलमूत्र त्यागना, 
दतूम करना, बालबनाना मैथुन, तथा पशुओं का दूध दुहना भी निषिद्ध है। 

आज वंज्ञानिक्‌ भमी यह मानते कि ग्रहण को नंगी आशो से देखनेसै 
अंषे होने का भय रहता है आंखों के ऊपर कुप्रमाव होता है भौर ग्रहण के समय 
वृथ्वी का समस्त वायुमण्डल दूरषितहो जाताहै। अतः प्राचीन महषियोंने 


ग्रहण के समय स्नान तथा शुद्धता सम्बन्धौ जो नियम बनाये है वे विज्चान 
सम्मत है। 
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ज्यौतिष एवं आयूर्वेदीय सिद्धान्तानुसार 
इच्छान्‌सार सन्तान प्राप्ति सम्भवहूं 


गृहस्थ जीवन म सन्तानोत्पादन भौ एक कर्तव्य है, लेकिन सन्तानोत्पादन 
तभी सुखदायक है जब इच्छानुसार सन्तानोत्पादन (पुत्र या पुत्री) हो । विशेष- 
कर आजके युग में जब कि "“बहुमन्तति' की जगह "ह्म दो-हूमारेदोःः 
को मान्यतादीजारहीहो) लेकिन प्रकृतिदश किसी दम्पति कोपृत्रही पुत्र 
प्राच्च होतेह ओर कन्याकी कामना अयूर्णेहौी रह्‌ जाती दहै । इसी प्रकार किसी 
दस्पत्ति को कन्यां ही कन्या होने से पृत्र की कामना अधूरौरह जातीहै। 

यद्यपि आज मान्यते बदल रहीं है, लेकिन गृहूप्थ जीवन में सन्तानो- 
त्पादन का एक लक्ष्य यहभीथाकि वृद्धावस्था म उनका पालनहो सके । यह्‌ 
सन्तान ओर अभिभावकों का एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक, नैतिक अनुबन्धही 
था कि बाल्यावस्था मे जिस प्रकार सभिमावक सन्तान का पालन-पोषण करते 
है उसी प्रकार वृद्धाबस्था मे सन्तान उनका पोषण करे, अयूर्वेद के आचार्य 
कार्भदने कहा है :-- 

बच्छायः पूति कुसुमः फलेन रहितो द्रुम । 
य्येकश्च शाखश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ 

अर्धात्‌ जिस तरह छायाहीन, दुर्गन्धयुक्त फृनों वाला ओौर एक शाख 
वाला वृक्ष अच्छा मालूम नहीं होता उसी प्रकार सन्तानहीन पुरुष भी अच्छा 
नहीं लगता । घ्मंशास्तरों को भान्यतानुसार पुत्रहीनको कमी भी स्वगं नहीं 
पिल सकता । देव ऋण, ऋषि ऋण, पितु ऋण से मुक्षत होने के लिए धर्म॑-विधि 
से सन्तान उत्पन्न करे । पज्र उत्पन्न करे । हमारे कहने का मतलब यह्‌ नहींहै 
कि मनुष्य का कतंम्य पृत्रियों को जन्मदेनेका नहीं है । अगर पुत्रियां उत्पश्न 
नहीं होगी तो पुत्रकर्हासे होगे ? हतो एक विवादाप्पद विषयदहै। हमतो 
केवल इतना कहतेहैँकि पितु ऋणसेटूटनेके लिए बंग परम्परा चलानेके 
लि्‌ पुत्र की उत्पत्ति आवश्यक है । उत्तम तो यहूहै कि प्रत्येक दम्पत्ति 
के एक पुत्र तथा एकवुत्रीहो। 
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क्या इच्छानुसार सन्तान की प्राप्ति सम्भवदहै? 
यहु निविबादसत्यहैकि गर्म बारणहोना गौर गर्ब॑मेपुत्रना पृत्रीका 
होना ईष्वर की इच्छापरहै। पदि अप नास्तिक एषं अनीष्वरवादीदहैतो 
कह सक्ते हैँ कि यह्‌ मनुष्य के अपने वशकौ बातनहीष्ै, संयोगदहै। लेकिन 
आयुर्वेद तथा ज्यौतिषशास्तरके प्राचीन बिहानों ने इस विषय पर निरन्तर 
अनुसंधान करके कुष्ठ सिद्धान्त स्थापित क्रिये हैँ इन नियमों का दुदृतापूर्ब्॑ 
पालन करने से दच्छानुसार सन्तान की प्राप्ति सम्भवदहै लेकिन मनुष्य अपनी 
शारीरिक एवं मानस्षिक दरबलताओंके कारण इन नियमों का पूर्ण॑रूव से पालन 
नहीं कर पाता । नका पालन अत्यन्त कठिन है । लेकिन दृढता के साथ इन 
नियमों का पालन दहने पर इच्छानुसार सन्तानप्राप्त कीसक्रतीहै। 


त्रप्तुचक्र का ज्ञान अवश्यकं 


इच्छानुसार सन्तान प्राप्ति के निमित्त ऋतुचक्र का ज्ञान सवेप्रथमदहै। 
स्त्रीक मासिके घमं किम तिथि को किससमय पर होतादहै, इसे ध्याने 
र्ना होगा, नौर उस तिथि एवं समय से अगते साठधटी अर्थात्‌ चौवीस चष्टे 
को एकं चक्र (एक दिन रात) माना जाता हँ । इस प्रकार - 
मासिक श्रै कि तिथि बं समयसे-- ४ घण्टे == १ चक्र 
), --४८ घण्टे तक == चक्र 
,) -- ७२ घण्टे तकं == ३ चक्र 
इत्यादि । उदाहरणस्वरूप किसी महिना को ७ मर्ईर९१ मंगल्वारको 
७।० बजे मासिकघमं प्रारम्भ हुजा 1 तो-- 
७।५।९? -७।० सायं से --८।५।९ : --५।० सायं तकं == एक 
८।५।९१-- ७।० सायं से-९।५।९?- ७।० सायं तक = दो 
९।५।९?- ७० सायं से १०।५।९१--७।० सायं तक = तीन । 
इस प्रकारसे छत्‌ चक्र मना जायगा। 
इनमे से एक से सात ऋतुचक्रं तक, अथवा सोलह से आगे के ऋतुचक्रं 
मे गभं धारण कोसंमावना क्मरहती है भौर यदि गर्मघारणहोतामभीदहैतो 
उससे उत्पत सन्तान अल्पायु, रोगी, विकलांग आदि होतीदहै। अतः जाठसे 
सोलहूवे ऋतु चक्र तक का समय ही सन्तानोत्पादनके योग्यहै। 
इसके बाद उन नियमों का पालन करनाहोगा जो इच्छानुसार सन्तान. 
प्राप्तिके हेतु आवश्यक दहै, 
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(श 


(५) 
(६/) 


यदि-जाप पुत्रौ चाहते हैः 
केबल नर्वेः ग्यारहर्वे, तेरहवें या पन्द्रह ऋतुचक्र (इस ऋतु के 
समन्र्मे/) मेही समागम कर । मासिक धमं राति में प्ररन्न 
इषा हे । 
समागम के समय पुरषका वारयां स्वर चल रहादहो (अर्थात्‌ बाबी 
नाके एवासि चल रहीहो भीरस्त्रीकादायां स्वर चलरहाहो। 
कृष्णपक्ष हो (चदि घटता हो| । 
शय्या ्मेस्त्रीकी पलंग दयि तथा पुर्ष की पलंग बि हे भर्षः 
पुदष वाये तथा स्त्री दायं हो । पथासम्भव दक्षिण शिर सोर्ये । देशा 
गया है कि जो दम्पति इसी क्रममें सोने के अभ्यस्त, उनको 
सन्तानो में पुत्रियों की संख्या अधिक दहै, 


सोमवार या शुक्रवार हो। 
रात्रि कासमयहो । चन्द्रमा उदयहो। 


यदि आप पुत्र चाहते हैँ 


पुत्रकौ कामना र्लने वातो को इसके विपरीत नियमों करा पालन करना 
होगा, यथा - 


(१ 
(२ 


(५ 
(६ 


केवल आवे, दसर्वे, बारहर्े, चौदहवे मथवा सोलह ऋतुचक्र मे 
ही समागम हो । मासिक धर्म दिनसेप्रारम्भहूजहौ। 


समागम के समय पुष्षका दाहिना स्वर चल रहाहो, भौर 
पत्नी का बयास्वर चल रहाहो। 


लुकलथक्ष हो (बद बढता हो) । 


शय्वा पर पुरुष वायं तथा स्व्रीदार्ये सोतेहों। मर्था पनी 
पुरुष के वाये सोये । यथांसम्भव शिर दक्षिण भयां पर्जिभ 


कोहो 
रवि, मंगल, गुरुवार हो । 


समय रात्रिकामभी हो सकतारहै, भसुबिभानदहोतो दिन भिक 
उषपधुक्त है। 
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(७) पति को 'भआनन्ददावदी (रस बिज्ञान)* अथवा `आकारकरमादि 
चूणे (शाङ्ग धर संहिता)" का सेवन करना चाहिए । 


(८) गर्जं स्थित हो जाने पर तीसरे माह (अर्थात्‌ गर्भघारण के ६० दिन 

‡ बाद पसवन" संस्कार करे । बरक युन मे 'पृसवनसंस्कार' को 
सोलह संस्कारों मे एक संस्कार मानाजाता धा, लेकिन अब इसका 
लोपहो गया है। इसकी विधि यहहै क्रि वटवृक्ष कौकोमल 
नवविकसित जटा लेकर थोडे से पानीदहारा पीसकर, छानकर 
पतला पेयसा बनालें (जो कभ-से कम चावके. चम्मचसे चार- 
पांच चम्मचया हसते भिक हो) गर्मवतीस्त्री को यह पेय 
दाहिने नाक दारा पिलानाहोगा जो वांया नाक बन्द करके दाहिनि 
नाक द्रा एवासि से खीचकर या नली अथवा चम्बच से इसेपी 
ले । पेय को पेट (आमाशय) तक पहुंचना है, इसी के अनुसार 
मात्रा पिलायी जाय । 


जायुकेद के मनृसार जण में तीसरे माहसेही लिग बनतादहै। 


कुछ विद्वान दाहिने ओौर बि दोदों नाकोंते पिलानि को लिखते, अतः 
दोनोंदहौ नाकं से पिलाना अधिक्‌ प्रभावकारौ होगा, लेकिन पहले दाहिने नाक 
से ही पिलाषा जायगा । यह क्रिया सूर्थ्॑ति के वाद ही करनी चर्हिष्‌। 


डाक्टर फरँकलिन महोदय लिखते ट किं सम्भाग के समथ अगर मदं थका- 
भदाहोभौरस्त्री आरामकादिन गुजार चुकोहो तो लड़का पेदाहोतादहै। 
यह अंग्रेज डाक्टरोकां बा-बार अनुभूत सिद्धान्त बताया जातादहै लेकिन यह्‌ 
विश्वस्त नहीं है, ओर आयुरवंदीय सिद्धान्तो के मी विपरीत दहै। 
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दुलंभ हस्तलिखित तमिल ग्रन्थों मे- 


दक्षिण भारतीय ज्योतिष क वि{शष्ट सिद्धात 


यह्‌ बात सर्वंविदितदहै कि भारतीय साहित्य के बहुतसे म्रन्थों को 
पुराकाल मे बिवेशी आक्रमण कारियोंने जला दिया था, अथवा अन्य प्रकारसे 
नष्ट-ज्रष्टकर दियायथा | जो कुछसाहित्यजाज हमरे पासहै वहं हमारे विज्ञान 
एवं विद्या कां केवल एक अण मात्रहै । वास्तविकता तो यहुदहै कि मह्‌टव का 
जितना मी साहित्य था वहु जज अलम्यहै ओौर सामान्य साहित्यहौी शेष बचा 
रह गया है । अन्य विषयक साहित्योकीहौी तरह ज्योतिष शास्त्रसे खम्बन्धित महत्व 
पूणं ग्रन्थ भृगुसंहिता, प्राचोन सूर्य॑सिद्धांत आदिम आजके युग में अलम्यदहै। 


भृगुसंहिता की खोज करने कै सिलसिलेमें मुञ्चे एक दो ज्योतिष विषयक 
ग्रन्थ मिलेरहै, जो सैकड़ों वर्षं पुराने बतलाये जातेहै, भौर शीर्णं-जीर्णं अवस्था 
मेह । साम्प्रत में इन्हें मृगुसहिताकादही भश मानाजतादहै। इनम्रन्योंका 
पूराविवरणनलो एक छोटे ेलेखमंदेना सम्भव कठापि नहीहै तथापि 
इसके कृ अंश यहां देना चाहत हूं, क्यों कि इसके आधार पर ज्योतिष 
विष्षयक जो मान्यता्ये अद्यावधि ह, उनन भी परिवर्तनदहो जाता दै, ज्योतिष 
विषयक यह नये सिद्धांत कहां तक सही है, गौर पुराने सिद्धांतों (प्रचलित) के 
स्थान पर इन नई मान्यताओं को कोई स्वीकार करेगा या नहीं, यह तो ज्योति- 
विदो पर निभमैरहै, किन्तु जहां तक मैने इनका परीक्षण कियादहै. मैने इन्दे 
सत्यता की कसौटी पर खरा उतरा पायादहै। 


आयुर्दाय विचार 
सवं प्रथम हम मायु के सम्बन्ध मे विकार करतेहै। 


'लग्नेशरन्ध्रपत्योष्व लगनेन्द्रोर्लग्नहोरयोः । 
सवंदायुः परिग्राह्य बिसंवदे तु कालतः ।।' 
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के लनुसार यहां मी अन्य आचार्यों कौ तरह (१) लग्नेशण अष्टमेशते, 
(२) लम्न-चन्द्रमा से (३) लग्न-होरालग्नसे आदु निर्णय करनेकोकहा 
गयां है, {, न्तु जैमिनी भण्दि आनार्योकी तरह हस ग्रन्थ मेदस बात काकार 
प्रमाण नहीं है कि- 

'लगन सप्तमयोः स्थिते चन्द्रे लग्नचंद्राम्यां अन्यथा शनि चन्द्राय" 

इस ग्रन्थ के अनुसार चन्द्रमा किसीमीस्यानमेंहो आयुनिर्णंय लम्न- 
चन्द्रमासे ही होगा । 


(२) 
दूसरा मतभेद इसमें होरा लग्न सम्बन्धी है । अन्य आचार्या ने जर्हा- 
दविघ्नेष्टनाड्यः पंचाप्ता भंरेषं च प्रलीकरृतम्‌ । 
दशाप्तमंशास्ते योज्या रवौ होरादयो भवेत्‌ ।। 
>< >< >< 
विषमेद्ध रवौ योज्यं समेगे लग्नभादिष्‌ ॥ 
कहकर प्रत्येक ढाई घडी का एक लग्न मानवर उसे सूयेमे जोड़कर होरा 
लग्न मना, अथवा विषमलग्नमें सू्यंमे ओौर समलमग्नमे लगन रमँ जोडनां 
कहा ह । वर्ह इस म्रन्थमे होरा लग्न साघनको रीति सर्व॑या ननदहै-- 
'दिवामानं रात्रिमानं ज्ञात्वा प्रत्येकं द्वादशा विभज्य ओजयुग्मानुसारेण 
जन्बलग्नस्योजक्रमेण युग्मे व्युत्क्रमेण दष्ट जन्मकाल धटिका यल्लभ्नं भवति" 
अथात्‌ दिनमान गौर रात्रिमानप्रत्येकके {२ द्वादश भाग करे यदि 
जन्मलग्न विषमहो तो जन्म दृष्टकाल पर्यन्त जितने भागों क्रमसे जोडरदे, 
ओरसम लग्नमेहोतो लगनसे दष्टकाल पर्यन्नके भागों को उलटेक्रमते 
जोड दे अर्थात्‌ घटा्ये, यही होरा लग्न होगा । 


(२) 
अष्टमेश कौन माना जाय? इसमे भी मतभेद रहै, जँमिनी भादि अन्य 
आचाय यही मानतेटै कि कोई भी लम्नहो, लगनसे अष्टम स्थान कास्वामी 
अष्टमेश है, किन्त हमरे इस प्रन्थकारने कहा है- 
"वृष्षमे मिथुनं रन्ध बुएचिङे चापमादिशेत्‌ । 
सिहे च कन्यका रन्ध कुम्भे तु क्षमं विदुः ॥ 
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स्थिरलगने प्रसूतानां तत्स्व प्वममो रम्म-भष्टमंद्र्टग्यम्‌ 1 
अर्थात्‌ यदि जन्म चर लग्न है, तब तो उक्तम अष्टम राणि का स्वामीःही 
-धष्ठमेन है अन्यथा यदिस्थिर लगनकाजम्महै तो जन्म लग्न से सप्तमरशशि 
को एक मानकर उससे जो अष्टम हो उसका स्वामी अष्टमेश होगा । 


दस प्रकार वृषका अष्टम फिथुन, वृश्विक का धन िहिका कन्या, 
ओर कुस्म का मीन अष्टम होगा । जौ वास्तविक लग्नसे हितीयहोताहै। 
(४) 
दस ग्रन्थ मेँ कारक की परिमाषाभी पृथकहै) 
'यस्यमावस्यधिपतियत्रराशौ वर्तंते । 
तस्याधिपतिम्तस्य भावान्तरस्य कारकः) 


अर्थात्‌ भाव कास्वामी जिसराशि मेंँबेलहो, उस राशिका स्वामी 
जोहो वहु उसमावकाकारकहोताहै। 

उदाहरण के लिये -वृष लग्नहै, लम्नेश शुक्र कन्या राशिमेंरै, कन्या 
कास्वामी बुषदटै एतदयं बुध लग्न भावका कारक हो गया। 

(५) 

स प्रकार लम्नेश + अष्टमेश, लगन +- चन्द्र ओर लस्न होर लमनसे 
आयु साधन हौ जाने ष्ररतीनों से जिन्न मत प्राप्त होने पर अन्य आचायांकी 
तरह लग्न होरा लग्ने प्राप्त आयुकोही ग्रहण क्रिवा मया रहै - 


॥षायोषधणाणणौीणणोणणाीणण णण कक ` 


[2 | मध्यायु मल्पायु ` 
-चरमरेलमैन | चरमे लम्नेशण | चस्मेलग्नेण 
चरभे अष्टमे | स्विरमे अष्टमेश | द्विर्भावे अष्टमेश 
स्थिरभे लमेण | स्थिरमे घभनेश | स्थिरमे लग्नेण 
दविस्वमावे अष्टमे | चरभे अष्टमेश | त्थिरभे मष्टभमेश 
द्ित्वभावमे लगने | द्वि.वमावेलगनेश | द्विस्वमावे लग्नेश 


स्थिरमे अष्टमेश | द्विष्वभवि अष्टमेश | चरभे अष्ट्मेश 


'व्रयाणा भिन्न भावं च, लगन होरा कृतं स्मृतम्‌ 
आयुर्ञान का यह चक्रञन्य आचा्योंकेही समानटै हइसर्मे कोईमेद 


नहीं है । 
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जन्य भजायां ने- 
द्ात्रिशपूरबमतल्वायु मध्यमायुस्ततो भवेत्‌" 


अर्थात ३९ वर्षं तक मल्पायुः ३२३ से ६४ तक मध्यायु ६४ के उपर दीषंभायु 


भानादटहै | किन्तु इस प्रन्थमे ३३ वर्षं तक भत्पायु ६६ तक मध्यायु ६६ से ऊषर 
१०० तक दीघंयापूर्णायु मानादहै- 


शतायुपूणं मित्युकेत, षटषष्टि मध्यमं तथा| 
भबच्रिशद्‌भबेहूत्पं, ततन्मध्येनुपाततः ।। 


कै गैः गैः 


जैमिनीय सूत्रमे जो कि आज कल आयु साघनके हतु सर्वाधिक उषयोग 
मं लाया जाताहे तयां संत्याचायं ने स्पष्ट आयु साधनकेटेतु ब्रहों के अशोके 
माध्यमस्नेनायु साधनकीजो विधिदीहै, वहु सवं विदित होनेसे यहाँ षर 
उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है । हमारे प्रन्यकारने आयु साधनकेदहितु 
ग्रहो मे कोट सम्बन्ध नहीं रक््ञाहै, केवल लगन एवं कुण्डली (होरालग्न) केही 
स्पष्ट मायु साधनका विधानटै- 


उसका प्रकारहै कि जता उपर कहाजाचुकारहै, दिनमान मथवा रात्चि- 
मानके १।१२ बारहवें हिस्से काएकहारालग्नहोतादहै जो दिन एवं रत्रिमान 
के घडी पलोंके धटा-बढुो से कभी कम कभी अधिक होगा । काल्पनिक श्प में 
यहि हम दिन भौर रात्रि प्रत्येक ३०.३० के बराबर मानलेंतो एक लग्न डा 
घडौकांहोगा । होरालग्नके मान को ३२ भागों में विभक्त करने पर कक माग 
कामान एक वर्षका होगा| 


जन्म के समय होरालगन यदिप्रवेशहो रहाहै तो पूर्वोक्ति आयु पूणं होगी, 
होरालग्न जितना अधिकं व्यतीत हो चुका होगा, प्रत्येक ३३वं भाग में १-१ वषं 
के क्रमते मायु कम होती जयेगी । 


१तत्र होरा प्रथम मावे पूर्णम्‌ 
'चरममवे तु दीधंप्रारम्भम्‌ मध्ये अनुपातः" 
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उदाहरणाथं एक कुण्डली 

भी सूर्योदयादिष्टन्‌ ११।६३० 
दिनान ३१३० 

तदनुसार ३६ के षारहरबे माग 
२.४५ वपल का होरा लग्नो 
गया है | इष्टकाल पर्य्यन्तं ४ भाग 
व्यतीत होकर पंचम माग बलादहै, 
अतः लग्नसे उलटे पंचम कन्या 
यह होरा लग्न हु । 


पचम भागका आरम्भ ११० इष्टसे हु है, अतः जन्म समय पर पंचम 
भागके ३० पल व्यतीत हुए ह । २/४५ में ३३ का भागदेने पर ५ पला एक 
भग हुभा अत्तः जन्म समय ६ माग व्यतीतहो चुके दहै। 

पूवक्ति तीनों प्रकार से गायुसाधन करने पर मध्यायु चक्र द्वारा सिद्धहोती 
है, जौर जन्म समय होरालग्नके ३३वं भागके ६ भाग व्यतीतहो चुके, एक 
भागिका मान १ बधं अतः ६ भागके ६ वषं इन्हें मधघ्यायुकामान ६६मेषटा 
दिया तो शेषं ६० ववं यहु स्पष्ट जायु हुई, इसी भरकर अधिक सूक्षतासे मास, 
दिवसो की भी आयु शातहो सकती दै। 


मालन्ययोग भग 
जन्म लग्न च्चै के अथवा त्रिकोणमे शुक्र यदि स्वक्षे्री याडउन्बकाहो 
तो मालष्य योग कहा जाता हि । यह्‌ योग महन राजयोग सुक्क माना गया है। 
यह देखने को मिलाहै कि बहुत से मनुष्यौं के जन्मकुण्डली मे मालष्य योग रहते 
भवे दरिदही रहते है, भथवा उन्हें राजयोग नहीं प्राप्त होता? इसका क्वा 
कारण ? इस विषय पर मै पिष्ठले काफी दिनों से सोचता हाहं, हसौ ग्रन्थ 
भे मुक्ते एक इच प्रकार कासूत्र मिला है जिसते मेरे सम्देह का समाघात 
होता ह । 
जीवे शनियुते दृष्टे, मालवी योग भंगवान्‌। 
मृगुखुज्वफलं व्यथं, प्रहाच्छिद्रेण कशितः । 


इसते यह सिद्धहो जात है कि वृहस्यति प्रनतो शनिकीदष्टिहो,न 
शनि ते ुक्त हो, भस्वथा माक्ञव्य योन का पूर्णं फल नहीं होगा । 
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नीच-उश्च ग्रहो काफल 
यो सामान्यतः उस्नके प्रहोको भेष्ठ माना गया है, उण्व्रहों बे 
बालक को भाग्यवान कहा जाता है किन्तु मेरे सम्मुख भनेको इस प्रकारकी 
कुण्डलिषां कौ आई ह, जिनमे तीन-तीन चार-वार ग्रह भीखउश्चकेषे, किण्वु 
डका जीवन प्रायः सानारणमभा । उच्चके ग्रहो मे नवांश का विधैव विर 
होता, भ्लेही कितनेहो ग्रहुउच्चके हों यदिवे नवांश मभौ उन्बषा 
स्वक्षोत्री रहं, तनी पूणं फल होगा, अन्यया नही | 
प्रायः बहूत से ज्योतिर्विद जब यहु देखते कि कुण्डली में ग्रह उच्चके दह 
मौर बरण्डली वलि कां जीवन एक साधारणहै, तोकहदेतेहैक्रि- मालूम होता 
है वह्‌ कुण्डलो गुद नहींदहै, नहीं तो हते अच्छे ग्रह होकर आप कि यहं स्थिति 
न ह्योती इस विषयमेंहम इस प्रन्थते कु प्रमाणडेरहेटै, जिससे बह सि 
होता है कि कमी-कमौ उच्च के ग्रहो का कंसा उलटा ब्रमाव होकर ददरिद्रिषोग 
बन जातादहै- 
समस्तश्ेटेषु च उच्चरागौ, स्थितेषु नीचांशगतेषु तेषु) 
मही रपुत्रोऽपि रसाधिपश्च, भिक्षाशिनो मुख्य दिगम्बर स्वात्‌ ।। 
अर्थात भले हौ सम्पूणं ग्रह उच्चकेहों, किन्तु यदिबे नीच नवांश मेँ 
तो भलेही राजा के षरमें जन्म हो वहू बालक भिक्षा भगिकर खये, भौर 
नेना रहे । ^ 
\  । 
इसी प्रकार नीचके प्रहु भी कभी-कभी राजयोग करते, म्लेही ब्रह 
नीच राशि्मेहो, यदि उसका नवांश उच्च पास्वक्षशत्रीहैतो बहञुमक्लही 
देगा । 
नी चोच्चमागे धनिकः सुभोगी, योगांशके भाग्यकून प्रसूतः । 
। ¦  ; 
स्वोच्चेनीवांशके दुःखी, नीचे स्वोच्चांशगे सूुश्षी। 
स्वांशे वगत्तिमे मोगी, राजयोग भविष्यति ।। 


कुं विशेष योग 
इसी ग्रन्थ के भाधार पर हम कुछ प्रसिद्धयोग भी भ्योतिबिदों के हितां 


बहापरदेर्हेदहै- 
{[ ^ ) 


(१) भत्तमातंग योग :--लग्नेश जिस राशि डउख्च कां हेषा हो शख 
राशिमें को प्रहुकेशट्र या त्रिकोण का स्वामी स्वक्षत्री भी होकर केशा वा निकेग 
ही्मेकैठाहो तो मत्तमातंग योग होता है, अतुलसम्पत्ति राज योग हां विष्व 
विश्रुते कीति दायक योगै । उदाहरणके हेतु- मेष लग्न हो, लमगेश कौ इष्य 
रणि मकर र्मे केन्द्रैश शनि केन में (दशम) स्थितहो। भथवा-- सिह लतो, 
लग्ने की उच्च राशि मेन मेंकेन्र (चतु्ेश) मंगल स्वक्षेत्र माण्मबें ईम 
हो । इत्यादि, लग्नेशमभी बलीहोतो विशेष फल होगा । 

केन्द्रेशा कोणनाथा स्वमवन निहिता लभ्नदाथस्यतुगे । 

नद्रवाय त्रिकोणे यदि भवतितदा मत्तमातग योगः ॥ 
जातोऽरिमन्‌ भेरिकाणां भदगजतुरगस्यंदनानां निनादं 
नित्यं नादस्य गानी प्रवलतर गृहाचार देण प्रसिदढः ॥ 


अखण्ड साम्राज्यं योग 
लाभेश, कर्मेश, धनेश ह्नर्मेसे कोर एक ग्रह चन््रमासे के््र्मेही तबा 
वृहु<पति पंचमेश या लग्नेशहो तो अखण्ड साज्नाञ्य सुब होता है। 


महा पण्डित योग 
सूं ओर चन्द्रमा एक ही राशिमेंहो, अथवाएकही अस्मो, लगनेश 
उच्च काहो, बृहस्पति पंचमहो अथवा उच्चकाहो यह्‌ महा पण्डित पोगडहै। 
शास्वकार, विद्वान, राज्य द्वारा सम्मान प्राप्ति, वक्ता, श्ञानवान्‌ हो यह्‌ इनन 


योगके फलर्है। 
अल्पायुयोग-- 


जन्म समय मिथुन कासूर्यं मकर नवांश, धन मेककं नवांश, मीनमें 
वृश्चिक नवांश में, कन्यार्मे मेष नवांशकाहौ तो मल्पायु योग बनतादहै। 


अमलायोग - 

जन्म लग्न से अथवा चन्द्रमा कर्मस्थाने यदि कोई शुभग्रह बलौहो 
तो भमलायोग बनताहै) इसकाफल अतुल कीति तथा जीवन पर्यस्त भतुल 
सम्पत्ति है । 

नीचभग- ,- 

जन्कुण्डली में जो ग्रहं नीच हो, उत राशि के उच्च कास्वामौ गौर 
राणि कास्वामी लगनयां चन््रमासे केन््रवरतीहो तो राजयोग होताहै, तथा 
नीचभंग हो जातादहै | उदाहरणार्थ बुघ मीन राशिमें नीबकाहोकर बैठा है 
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भौन पुककी उच्च राक्िहै भौर मीनकास्वामी बृहस्पति दहै, नतः बृहस्पति 
भौर शुक्र लम्नया चष््रसे यदि केवर्तीहों तो बु का नीच दोष नहीं 
रहेगी । 
त्रिकेश बोगेराजयोगः- 
श्योतिषशास्त्र मे षष्ठ, अष्टम, व्ययभावके स्वामियोंको अ्युम माना 

गवाह, कहा गथा टै कि जहां यहहोंउस माव कीहनिहोतीहै किन्तु यदि 
इनका भाषसे ही परस्वर सम्बन्धहोतो राजयोग हो जाता है--अर्थाति 
वष्ठश ६. ८, या १२ मेहो, अष्टेश ओौरव्ययेश भी ६,८,१२ हीमेंहो-- 

वष्टाष्टम ब्ययाधीशा अन्योन्य यदि वीक्षिताः । 

क्षेत्र परस्पराक्रान्ता महाराजो भविष्यति ॥ 


दुराचार व्यभिचारसे शत्रुता 
सप्तम, नवम, पंचम शुक्रहो, तथा सप्तम ओौर दशम नवां पापग्रहु 
से युक्त हो {नवमांश कुण्डली में तो जातक अपने व्यभिचार (परस्वी गमन} के 
कारण घमाज मे अपने शत्रु उत्पन्न करेगा। 


राजपत्नी भोग योग 

(१) चन्द्रमा ओर शुक्र यदि दशमभावमेंहो, अथवा इससे भ्वीं नीं 
राशिषरहो। 

(३) अथना शुक्र ८, ५, ९, ७ स्थानमेंहो, अथवा उच्च काहो, भौर 
सथ्तमनर्वांश (नवांश कुण्डली में सप्तममान) पाप सहित होतो वह्‌ षनुष्ब 
राजस्त्री ति अथवा अन्य कोई उच्चस्ती से अनुचित सम्बन्ध रखतादहै। 

राजपूजायोगः - । 

भाग्येश बली अथवा उच्च काह, तथा लग्नतेकेष््र या त्रिकोणमे वृष 
कै सहित हो, चन््रमाकौ उसपरदृष्टिहोतो राजपूजा योगहोताहै। राज्य 
हारा विधेक सम्मान पुरस्कार मिले । 


वेदान्तवेत्ता योग 
लस्नेश भपने बर्गोतमनवांशमेहो, या उच्च काहो, तथा शुक्रसे दष्टहो, 
जातक वेदान्तवे तथा ईश्व रतत्व का ज्ञाता होता है । 
यह्‌ कु संक्षिप्त में लिखा, आशा है इससे ज्योति्विदों को कुष न कुछ 
लाम अवश्य होगा, भाज ज्योततिषशास्वरमे शोध की यिरोष आवश्यकता दहै, 
अस्यथाभो भाज है कल को बहूमी वहीं रहेगा। 
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विहस्य गक मे- 


विवाहादि मंगल कायं निषिद्ध नहीं हं 


सिह राशिमे गुरु अर्भात्‌ वृहस्पति हर बारह वर्षा बाद मात. भौर 
एक वर्षं रहताहै। कुछ आचार्यो ने कु प्रतिबन्धो के अनुसार हस अवधिमें 
विवाहादि मंगलका्योँ को निषिद्ध माना है, लेकिन यहु निषेध पूरे वषं भर तथा 
सा्वंदेशिक नहीं है । कुछ अपवादोंको छोड़कर सिहुके गृरूमे भी विवहादि 
मंयल कायं सर्वथा शुभ माने गये । 

: पिले दिनों कुछ समाचार पत्रों हेसे भ्रामक समाचार भव्िरंजित 
रूपसे प्रकासित हृषु कि अगले दो वषो विवाहादि कार्य धुम नहीं मौर इस 
समय विवाह करने पर अनिष्ट को आशंका है अतः इस बीच विवाहादि सम्पन् 
नहो पार्येगे. इस समाचारसे जन साधारण में विक्ेषतः उन लोगों को जिनके 
धरोंमे विवाह योग्य प्रौढ कन्यार्ये है, बड़ी चिन्तादहुर्शहै ओौरदेवा गयाहैकि 
वे बही चिन्ता एवं निरयागामे इन समाचारो कीसत्वता के बारेमे स्थानीय 
बिद्धानों से पृछ-ताछ करते फिररहेटहै। 

अब जनताको मूखता देखिये-हस समाचार पर टिप्पणी करते हए एक 
सज्जन कहते ह कि ' "विवाह के लग्न जिसका विवाह ठहर जाय उसके लिएतीो 
है ही, जिसका न ठहूरे सको नहीं है” उनके दस कयन का एेसा अभिप्राय दहै 
कि बास्तवमेंदो वषं तक विवाह शुम नहींदहै, लेकिन निसका विवाह निश्चय 
हो जाय वे रेषे निन्दित स्य्मेही करलेते हैँ । एेसा कषूने वाले सज्जन कोई 
विद्रतनिन ये । अपितु एक्‌ परम्पर वादी लकीर के फकीर वयोवृद्ध थे । इससे 
यह्‌ बतीतहोतादै कि हमारे समाजे जाजभी रेमे सैकङ्े-लाखो रुदिवादवौ 
व्यक्ति दहै जो किसी समाचारया कथनको परख बिना, विना उस पर विचार 
क्रियि ही उसे सत्य मानकर अन्व विश्वाति करलेते दहै । 

समाज में एेसे व्यित भी अवश्य गौजूददटैै जो गास्त्रोकी व्यवस्थाका 
उल्लंघन कर कुसमयमें भीकायं करतेहीदै। लेकिन हम किसी को शास्त्रीय 
ध्यवस्था को तिलांजलि देकर माभूनिकं सम्यताकी मनमानी करने की भाज्ञा 
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हौ देते । मेरा केवल इतना अतुरौषहि कि किसीके वाक्य को केवल उसके 
मौखिक कहने पर प्रमाण न माना जाय, यदि कोई रेवा शस्व्रीयप्रमाणहोतो 
उसकी पूरी खोजबीन कौ जाय, प्रस्तुत किया जाय । शस्त्रो कां अनुशीलन किमा 
जाय, भौर सद्य को उद्घाटित किया जाय कि वा्तविक्ताक्यादहै, इस त्कार 
शास्व्रकाजो आदेश हो उसका पालन किथा जाय । 

कुछ लोग अपनी पुष्टि के लिये छल-छद्म कां आश्रय लेते है, एेसे लोगों 
कोजो छल-छदूम से अपने स्वार्थं के लिए जनता को अन्धकार में रखते है, 
बहिष्कार किया जाय । उदाहरण के लिए मेरे सामने एक पंचांग है, जिसमे 
उसके सम्पादक ने अपने मत की पष्ट के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण न देकर 
जार्पाच एसे प्रतिष्ठित लोगोके नामदेदियि हकर (जोसमी स्वर्गयिहो 
चुके है) इनका यही मतथा | बयोकि मेरे पास इस बात काप्रमाणयथाकि 
इन लोगों का एता मत नहीं था, अतः स्पष्टीकरण को जब मैने पंचांगके 
सम्पादक से सम्पकं स्थापित किया गौर पूषा किहइन लोगों (स्वर्गयों) कासा 
मत था इसकाक्या कोई लिखित प्रमाणदहै? तो बड़ संकोचके साय उन्हूनि 
बतलाया कि “'ठेसा मेरे सुनने मे आया थाः" सैकां व्यक्तिटेते होगे जो सी 
बातों पर विश्वास करर्लेगे इतना छान बीन कौनकंरे? तेकिन मरे हुए 
व्यक्तियों का अपने स्वाथं के लिएक्ष॒ठा प्रयोग करना बया वांछनीयदहै? 

कारण क्या? 

यह कहाजारहादहै कि सिहरयाशि में वहस्पतिके आ जाने से विवाहादि 
वर्मित हैं । इसका.कहां तक मौचित्यहै, दस विषय परमै कु शास्त्रीय प्रमाण 
प्रस्तुत कर्गा । बस्तुतः अभी तक किती धान्य ज्योतिष संगठन के हारा, 
अथवा किप्ती मान्य ज्योतिविद हारा सिंहस्य गुरूमे दुभ कायां का तिषेष नहीं 
बतलाया गया है, इसके विपरीत अनेक ज्योतिविद संगठनों, पंचागकारो, 
विद्वानों के द्वारा शिहस्थ गुरूमे विवाहादि दोष रहित भानकर लुभकम करने 
कौ सम्मति दी ग्ईदै, ओर यहूसहोौभो है ्योकिं इस विषयमे जो तथ्य 
बहु निभ्न है- 

(१) सिंहस्थ गृह में विवाहादि कार्यो कौ निषिदता कुछ महषियोने 
मनी, कुछ ने नहीं अतः सिहस्थ गृहमे विवह्‌ निषिदहों यह सर्बसम्मत 
नहीं है। जहां कुछ आचार्यं हसे शुभ नहीं मानते वहीं कुष आचार्यं सिके 
बृहस्पति मँ विवाह करने से नब दम्पति को धन, सुख, भाग्य, पशु, पुत्र, राज्यः 
सौमाग्यशालौ भेष्ठ होना भानत ै- 
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सिहस्यमध्ये यदि पिवृ्छले, 
भवेद्‌ गुदस्याच्च तदा विवाहः । 
कृतेतु माप्नोति धनं च सौर्यं, 
भाग्यं च पत्रं पशु रान बृद्धि ।। 


>< । > 
सिहेपि भगदेवत्ये गुरौ पुत्रवती भवेत्‌ । 

अत्यन्त सुभगा साध्वी धन धान्य समन्विताः || 
मघात्य वत्वा यदागच्छे त्फात्गृनीं च बुहश्यतिः। 


पुत्रिणी धनिनी कन्या सौभाग्य सुख मर्नृते । 
-- ज्योतिक्ष मणिमाला 
इत्यादि । 


(२) जिन आचार्यौ ने सिंहस्थ गुरु में विवहादि (केवल कु प्रान्तो मे) 
निषिद्ध माना है, उन्होने मी केवल सहस्य गुदम ही नहीं अपितु वहप्पत्िके 
वक्रे, अतिचार में, विषवघश्त्र पक्ष आदिमे मौ विवाह निषेव भानाद्वै, लेकिन 
विष्वघस्व पक्षम वक्रत्व मेँ अतिचार में सवत्र बराबर विवाहादि होवे्ै। तो 
एेसी दशा में सिहम्थर्मे ही निषेध क्यों? वक्रत्व, अतिचार में निषेष क्यों 
नहीं ? इसमे स्पष्टदहै किं इस मत का महत्व अधिक नहींहै। 

(३) जिन आचाय ने सिहस्थ गुरु में विवाह निषेष माना दहै उन्होनि नी 
सा्वंदेशिक निके नहीं माना केव्रल गंगा नदी के दक्षिण मौर गोदाबरोके 
उत्तर इस मध्यस्थ देशों ( मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट, गुजरात, } में 
ही निषेव मानादै । शेक देश नेपाल, आसाम, अधिकांश उत्तर प्रदेश, मद्रास, 
केरल, उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल आन्घप्रदेश दोष रहितदहै। 

गोदाया याम्य दिग्भागे नागीरथ्यास्तथोत्तरे। 


विवाहादि शुभं कार्यं विहस्येपि बृहस्पतौ । 
--ज्योतिनिबन्धे 


४8 न न 
भागोरभ्यत्तरे तीरे गौदावर्याश्व दक्षिणे । 
ब्रतोद्धाहादि कर्माणि सिहगेज्ये न वृष्यति ५ 

--ग 


+ + त 
भागी रथ्युत्तरे कृले गोदावर्याण्च दक्षिणे । 
ब्रतोद्राहयदिकं कमं सिहस्थेञ्ये न दुष्यति ।। 

` -वशिष्ठ 
इत्यादि चेकडो प्रमाणरदै। 
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(४) मुहृततर प्रथो म बहश्यति को तिहन्व होना श्रेष्ठ भाना गया है 
क्योकि वह शिहूर्मे परममित्र राशिका होगा । अतः शिहके गरुम निषेध 
का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता । 


(५ सिह मे बृहस्पति होने परमी जब मेषमें सू्य॑हों तबकिसीमी 
प्रान्त में दोष नहीं है, विवाह चुम है- 
धिह जीवे रवौ मेषे विवाहस्तत्र कारयेत्‌ । 
पुत्र पौत्रादि सौमाग्यं लमते सुल सम्पदाम्‌ ॥ 


---ज्यौतिष मणिभाला। 
मेषस्ये दिवसकरे 


सहस्ये वजपाणि सधिवेच | 
यस्याः परिणयनमसौ, 
साध्वी सुखसम्पदोपेता ॥। 
+ + 
सिहृगते सुरमंत्रिणि कन्या मेषगते तपने परिणीता । 
भुषण र्नयुता व सुशीला सस्यवती गृणकीति समेता ॥ 
-- शौनकः 


इत्यादि सैकड़ों ओर भौ बधन रहै जिनका आाशयदहै कि रेसे समयमें 
विवाह होने से कन्या साध्वी, सुखी, सम्प्रतिवान सुशीला, सत्यवक्ता, यशस्वी, 
पुत्र पौत्रादि सुख से युक्त तथा सौभाग्य शालिनी होती दहै । 

इससे भधिक आप ओर क्या चाहते? 

(६) बिवाह विषयक इतनी शुद्धि का विचार उत्चसमय मेंषाजब 
६।७ वषं की छोटी-छोटी आयु मे कर्याजं का विवाह होताथा, वहू मी अन- 
देखं सुने । आज युग बदल गयादहै। एेस्लामतमभी हमारे ऋषि-मूनिर्योकाहौ 
है, उन्हीं की भज्ञाहै। वे दिव्य चक्षुं से अनि वलि समय की गति जानतेये, 
इसके पौषे उनकी विचारशील बुद्धि थौ । अतः विना अधिक्‌ विचार किये केवश 
दुभ लग्न देखकर विवाह करदेने की महषियोनेदही स्वयं सलाहदीदटहै- 


वरलामोति कालाभ्यां दुर्भिक्षाहेशविप्लवात्‌ । 
विवाहः शुभदो: नित्यं सिहस्येपि वृहश्पतौ ॥ 


(७) भारतीय साहित्य में प्राजापत्य, ब्राह्म, दैवआषं, इन चार प्रकार 
के विवाहोंनें हो विशेष समय चुद्धि कहादहै। बर-कन्या परस्पर एक दूरे 
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देखकर भले हौ वे वा.बाच की तहमति ति हों या स्वेण्डा ते, ` तथा सेलदेन 
के साय (दहेज) जौ विवाह होते है उनमें शुद्धि का विचार नहीं है| विवाहं 
भाज श्सी भति दहो रहे है) 
निष्कषं 
` इस तरकार तथ्यों को देखते हुए हम हस निष्कर्षं पर पटहुंचते हैकि- 

[अ] गंगासे उत्तरभगौर गोदावरौ ते दक्षिण के देर्णोर्में (अधिकांश 
उक्र प्रदेश, मद्रास, केरल, उत्तरी विष्टार, नेपालं, आसाम, उत्तरी बंगाल, 
पंजाब, हिर भरर, काश्मीर, गान्धर प्रदेश) सिहुस्थ गृरुका अंशमात्र मौ निषेष 
न होने से विवाहादि शुभ कायं चात्‌ र्मे । 

[आ] गंगागोदावरी के मध्यवर्ती देशों में भी (मध्य प्रदेश, दक्षिणी 
बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, प्रदेश) मेष के सूर्यं 
में (१४ अप्रेल से १४ मई तक) विवाह सर्वधा दोष रहित शुभ रहेंगे । भौर 
पूर्वोक्त तथ्यों १, २, ६, ७ कौ देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इन प्रदेशों में 
भी विवाह किये जा तक्तेहै। 


अन्दोलन का उत्तर 
राजस्थान, महाराष्ट, गुजरात आदि प्रन्तों में जहां कि बिहु के 
गृ का दोष है, पूर्वोक्त तथ्यों १, २, ६, ७ कोदेखते.हुए बहांके विदान्‌ भी 
विवाहादि कायोंके पक्तर्मे है । सुप्रसिदध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं दयाराम 
गंगाधर शर्मा आदि विद्वानों ने इन तथ्यों का समर्थन करते हूए इन प्रान्तों जं 
जिबाहादि चालू रश्ने कोलिल्ञा है भौर सस्ती लोकश्याति के नाम पर 
रचस्थान' व देहली तै प्रसारित किये जाने वालि देते अनर्गल प्रचारकी 


चिल्द्राकी है) 
ज्योतिविदो का दायित्व 

अष सहतीय व्यवस्था परर ज्योतितियो को भपना दायिश्व स्मक्षना 
चाहिए, मौर देश, काल, शस्व, पात्र का सम्यक्‌ विवार कर युरिति षमत 
निर्णय देना चाहिए । शास््रदेण के बिरुद केवल निजी स्वार्थं एवं लोके यश 
की वष्टि किसी लान्दोलन को जन्म देना शेयल्कर नहींदहै। च्यानिरहेकि 
माता-पिता के हृदय मेँ भय को भअन्मदेकर वर कन्याभों के विवाह में विध्न 
पिसंभ्व डालकर यैता कि देवि मारदओी का ववैन है उयोतिषिद ब्रह्महध्वा 
॥ मी नने । (81, 
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मकरस्थः गुर ` ओर ` गुर्वदित्य 


भकर दाशि वहः पनत प्रत्येक बारह ववं बाद आतादहै 
भौर लगमण एक ववं दहता हि, कुड बिहान का र्यवहि 
कि दख अवज विवाहादि मंगलकायं बाजत । लेकिन 
वातत मे देता हीं है । बास्तबिकताक्प्राहे? सही स्विति 
एवं निर्णय ते जन सालार को भो परिचित होना बाहवे) 


ज्योतिष शास्त्रके मूल व्रवर्तंक [जिन्होने ज्योतिष शास्व्रके चिद्धा्न्तोको 
बनाया, ब्रह्माण्ड का अध्ययन कर ग्रह एवं तारों की गति, दिशा, तत्व, स्थिति, 
फल आदि का पता लगाकर ज्योतिष शास्व.के आघ्रारभूत सिद्धान्त तैयार किये] 
तिम्नांकित १८ है- 


ब्रहमाचार्यो वशिष्ठोऽत्रिर्मनुः पौलस्त्य रोमशौ । 
मरीचिरगिरा व्यासो नारदः शौनकोभृगु।। 
च्यवनो यवनो ग्गं कश्यपश्च पाराशरः। 
अष्टादषशेते गम्भीरा ज्योतिः शस्त्र प्रवर्तका || 


एतदर्थं यह १८ आचार्यं जो कुछ करेगे, वहौ मत मन्यि होगा । दौ जार 
पुस्तकं देखकर, या ज्योतिष शास्त्र मे आचायत्व प्राप्त कर या पू्वोक्ति मह्षिभों 
के सिद्धान्तो को लेकर परचांग को गणना कर अथकवाकुछ पु्तकं लिखकर इन 
भावाय की बराबरी नहींकी जा सकती । उल्लेखनीय है कि बृहज्जातक दि 
प्रथो के रचयिता माचायं वराहमिहिर, ग्रहलाघव के रचनाकार गणेश दंवज्ञ, 
नीलकण्ठ आदि प्रसिद्ध विद्वान भी इन आचार्यों की तुलना में नहीं आति, तब 
फिर सामान्य उ्योतिविदो का मत कंसे मान्यहो सकता? 


इन ` १८ आनायो मे ब्रह्मा, भास्कराचार्य, पौलस्य, रोमश इन चाद 
भावाय ने केवल सिद्धान्त विषयक (एस्दरोनौमी) कायं किग्मा. एतदयं मकट्न्के 
बृहस्पतिम दयुम कविहोया नहीं? इस विषय पर इतका कोर मत नहींहै। 
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भनु, मरी, अंगिर।, व्यास, नारद, च्यवन, यवन हम सत भावापाने 
इस विषय परनतोहांक्हाहि मौरननहीं। अतः हन्ने कोर दोष हीं 
भानाहै। 

शेष ६ अवायांमे केवल गगंने धकर के गुरुमे केवल २ सास विबाहु 
जादि अच्छा नहौ कहा है, (शेष १० महीनों मे शुभ कायंको भाजा इन्हनिमी 
दीहै। 

"वष्टि दिवक्षा वजजनीया प्रयत्नतः" 

रेष ५ आचायों ने महाराष्ट्‌, सिन्ध, स्मदा नदी ते पर्तिमं गुजरात, 
गण्डकी से पूवं बिहार, उद़्ीसा, बंमालमें मकरके गुरुका दोष भाना टै, देष 
समस्तदहेशमे शुभ कर्यांकीभलज्ञादीदहै, 


उदाहुरण- 
रेबापूवे गण्डकी पर्चिमे च, गोणस्योदक्‌ दक्षिणे नीच दहज्यः | 
बर्ज्यो नायं कौकणे मागषे च, गौड़ सिन्धौ वर्जनीयः शुभेषु ॥ 
(शौनक) 


। ओः \ 
मृगराशि गते जीवे दिनषष्टि विवरब॑येत्‌ । 


गर्गादि मूनि वाक्यत्वात्‌ कर्तेष्यं शभ मन्पतः ॥ 
(भग) 


भैः ॥ 1 भः 


नीचस्योपि गुरुबंक्री वर्ज्यो वं मागे जने। 
अन्यदेशे शुभं प्राहुः वरशिष्ठात्रिपराशराः॥। 
(वशिष्ठ, भत्रि, वराणर 
--व्यवहारोच्चये । 


इय प्रकार १८५ आयो मे केवल एक गगं मुनि केवल २ मांस तक विबाह्‌ 
जादि शुभ नहीं बतलाति, शेष आचार्यों कौ दृष्टि से कोई दोष नहींहै। एतदर्थं 
बहाराष्ट्‌, सिध, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, बंगाल को छोडकर रेष समस्त 
भारते कोर दोषै नहोनेसे शुभ कायं होने चाहिए । 


गः क \ 


| ५६ | 


इम मह? भाषाय के अतिरिक्त अन्य सम्मानित अवचायोते मौ गुन क्यों 
कौ भनृमति दी ईै- 


( १ 


न्मंदा पूर्व॑मगे वु णोणस्योदक्‌ च दक्षिणे । 
गण्डक्या परिम भागे मकरस्थो न दोषभाक्‌ ॥ 
--लल्ल । 
(२ 
मकरस्थे तु तत्काय न दोषः कल बोपतः। 
कायं मकरगे जीवे विवाहाचयखिलं बुषैः।। 
--मीमषराक्रमे 
(३, 
भागवषे गौहदेशे च सिन्धुदेणे च कौकणे । 
व्रत चडाविवाहं च॒ वर्जयेन्मकरे गुरोः ॥ 
-- दैवज् मनोहरे । 
(४) 
भकरस्थो पदाजीवो वर्जयेन्पंचभाशकं । 
शेकेषवपि च भागेषु विवाहः शोभनो मतः ॥ 
--देवीवुराणे । 
(५, 
जमतिचारे सप्तदिनं वक्रे द्वादश मेवच। 
भकरस्थेपि च वागीशे मासमेकं विबजयेत्‌ 
--टोड रानन्दे । हइदयादि। 


भस्ते वर्यं सिह नकस्य जीवे वज्यं केचित्‌ वक्रगे चातिचारे । 
गुर्वादित्ये विए्वघल्ते ऽपि पक्ष, | 


इतका जन-साधारण सही अर्थं नहीं लगति । ईस सत्र का उचित भाषा- 
नुबाद इस प्रकार है- 


"मकर के गृहमे सिहके गुरुर्मे, शुक्त गुरुके वक्री होने परया इनके 
भतिच्ारौ होने पर, गु्बादिस्य में विषए्वघस्त्र पक्ष मे, कुड आचामं के मतानुसाट 


[ ७७ 1 


र देशो म शुम काय जिव होंगे 1” ईस विक्ष्यमें मिताक्षरा टीका स्पष्ट 
उल्लेख है“ 
| , # , 
जो लोग अपसो अज्ञानता वण "अस्ते व्यं“ के-भनुसार सकरके गुरुम 
शुभकायों का निषेष करते है, आण्चर्यहैकिवे लोग गुदके वक्र्मे, अतिश्वार 
मे, लग्न कंसेदेते है, उक्तसूत्रकाही उलटा-सीधा अथं लेकर वे मपना स्वार्थं 


सिद्ध करना बाहं तो उन्हे गुरुके वक्रमे, ओर अतिचार मेंभीशुभ कर्थाके 
लग्नं बहौ देने बाहिए । 


\ भैः । 1 


आधुनिकं स्थिलि को देखकर यहां तक कि बिहार, गुजरात आदि भ्रान्त 
के विदधान भी मकरके गृरुमेंशुभ कार्यांके पक्षषररहै। 


उपरोक्त प्रमाणो को देखते हुए मकरके गृरमें विवाहादि कयोमें कोर 
वोष नहीं है, केवल महाराष्ट्‌ गुजरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के निवासी 
बिशेष स्थितियों मेँहौ शुम कायं करें, मौर अन्य मारतवाक्तौ यथापूवं शुम कार्य 
करे । यही निर्णय शास्त्र समस्त, तकौ सम्मत, समाजं सम्मत है। 


गृर्वदित्य निणेय 
गर्वदित्यके वारे ममी आचार्यो के विभिन्न मतदहैँ। लल्ल भौर 
राजमावण्ड सूर्य तथा गुरुके एक राशि में स्थिति का दोष मानते । मृगु भौर 
यवनाशार्यं, हारीत, एकं नक्षत्रे होने तकी दोष मानते, देबल ऋषिके 
मतानञ्लार एक पाद्मे होनेतकहीदोषदैमौर ग्गं, पराशर, शोनक, बात्मीकि 
गौतमं अब तक्‌ वृहस्पति भस्त रहे. केवल उषी समय तरफ दोष मनते । 


गुजेकेण युतः करोति मरणं -कालांशके भास्करे । 
नक्षत्रैकगते वदन्ति यवना--पादस्थिते देवलः ॥ 


प्रहुगैगं पराशरादि मुनयः चास्वंगते जीवके । 
तस्मादस्तगते सुरेन्द्रसचिवे--का्यं न कयं वुः ।। 
--जगन्भोहूने । 


| | । , कै. 


गृवैकं योग युवती विनाशो, यच्ेक क्ष यवना बदन्ति। 
अस्तंगते देवगुरौ मृगृर्व, हारीत पूर्वार्वरणैक सस्ये | 
\ \ 1 


ज्योतिष के आधुनिक सुप्रसिद्ध भाचा्यं वराह मिहिर तो केवल १० दिन 
ही गुरवादित्य दोष मानते है- 


' गृर्वादिच्ये दशाह स्यादस्ते मासद्यं तथा ।“" 


भैः भैः \ 


स्वयं वृहस्पति ने सूर्य-गृर को एक राशिगत होना गुर्वादित्य नहीं माना 
है, उनके मतन्सारसूयं गृरुकी राशि (९या १२, मेहो, भौर गृरसू्यं रारि 
(५) मेहो यह मृर्वादित्य है- 


रविक्षेत्र गते जौवे, जीवक्षेत्र गते रवौ। 
णु्वादित्य- स विक्ञेयो ।!- होरा प्रकाशे 


हस प्रकार शुम कार्यो्मे गृवदित्य त्याज्यतोटहै, किन्तु गर्वादित्यकी 
परिभाषा पूर्वोत्िति पवनाचार्य, देवल, भगु, हारीत, ग्गं पराशर, शौनक, गौतम 
के वचनानुसार वृहस्पति के अस्त रहने तके ही गर्वादित्य कहा गया है । 


दण्ीं आकारो पर परम्परा से सम्पूणं भारत में बृहस्पति के उदय हो जाने 
पर दोनोंके एक राशिमें रहते भी बिबाहादि शुभकयंहेतै जयेरहै। 


[ ५९ 


कलित मं परिस्थितियों का भरभावे 


ज्योतिविज्ञानर्मे फल कथन के पुवं सावधानी नस्यन्त आबश्यकदै। केवल 
किसी एक योग को देखकर कोर बाल कहना मनुचित मौर हास्वास्प्रद हो सकती 
है । क्योकि जन्म कुण्डली मे सैकड़ों योग विद्यमान रहते है, एक योग होक्षै भी 
दूसरा उसके विपरीत योगहोतो उसे निष्प्रमावी भीकर सकतादहै। अधि- 
कांशतः समी कुण्डलियो मेंरेसे परस्पर विरोधी योग विद्यमान रहते है । यथा 
एकही कुण्डली में कष्टयोग ¬+ दीर्घायु योग, सन्तान सुखयोग ~+ सन्तानवाधा 
गोग, निर्धन योग ~+ सम्पन्न योग सदाचारी योग ~-दुराचारो योग इत्यादि 
विद्यमान रहते । अतः सर्वप्रथम कुण्डलो मे विद्यमान समी योगों का तुलनाट्मक 
अषध्बयन करके यह देखना होगा कफि कौन योग कितनाप्रभमवीहै ? कोई योग 
किसी दूसरे विपरीत योगसे निष्प्रमावीतो नहींहो गयादहै । इसके बादहौ 
सम्बन्धित योग का फल कथन उचित होगा । 


ज्योतिष में प्रायः यह प्रश्न उठता है कि बिव में षक ही समय पर 
हजारों बच्चे जन्म लेते दै, क्या उन समो का मविष्य एक समानहोगा जो एक 
ही घमय जन्मलेतेर्है? 

यदि हम ज्योतिष कीदृष्टिसे विचार करे तो स्पष्टदहै, कि एसे जातकों 
के जीवन मे परस्पर कुक समानता भवश्य हो सकती दहै लेकिन उनका 
जीवन अक्षरशः एक समान नहीं हो सकता । इसमे मुख्य कारण यष्ट 
हैकिः- | 

(अ एकं ही समय पर जन्म लेने बाले जातकों का जन्म विभिन्न देशो 
प्रान्तो ने होने से अरक्षंश तथा देशान्तरमभेद के कारण नतो सबका एक इष्ट- 
काल होगा भौरन जन्भ लगन ही एक होगा । अतः फल सभान होना संभव 
नहीं है। मतः रेते जातकों जें परस्पर कोई एक समानता तक नहीं होमी 
अपितु परस्पर भितन्ताहीहोगी । यदिलमग्नमी एक हो तब मी सूक्ष्मगणना 
( भास्पष्ट, नवमांश, षोडशवर्गे, दशामान जादि) में अन्तर माना 
स्वामाविक दै | 


(भा) हा, यदि जन्म का समय एक होनेके साथ-धाय जन्म स्थानमी 
एकहीहोतोदोनोंके जीवनम कुछ स)म्यता जवश्यहोगी । फिरमी कार्ल 
देश, कुल, आयु, भचार संग, कर्मके गनुस्चार उनके जीवन में पर्याप्त अस. 
भानता भा सकतीहैि महि पाराशरने इसी तथ्य को ध्यान में रक्षकर 
कहा है :- 

कालदेश कुलाचार संगकर्मानृस्तारतः । 
विशन्ति फलमेते हि ब्रहाः सूक्ष्मप्रमाणतः।। 


उदाहरण के खू्पमें यदिएकही समयणएकही स्थान पर उन्व राजयोग 
मे किसी राजघराने या उच्च अधिकारीके भर तथा एक पञशुचालकके धर पुत्र 
उत्पन्न होता है, तो राजयोग का फल मिलेगा तो दोनों को । लेकिन जरह राज- 
धराने या उच्च घरमे उत्पन्न बालक राजाया मंत्री या उच्चाधिकारी होगा; 
वहीं गोपालक का पुत्र प्राम का प्रधान, नगर का प्रधानया कोई मधिकारीही 
होगा । इस प्रकार कुल, आचार, रहन-सहन, पेत्‌ आचिकं स्थिति, प्रगतिके 
अन्य साधनों आदि जन्मकालीन बाह्य परिस्थितिर्यो का प्रमाव जातक पर 
पड़ना भनिवायं है । 


जन्म कुण्डली एकं होते भी फलादेश भिन्न 


यहां दक उदाहरण प्रस्तुतदहै- 
स्व० कमलापति त्रिषाटी मौर स्व० इन्दिरा गांधी कीकुण्डली जं एक 


स्व दन्दिरानभी स्व० कृमलापति त्रिषादी 
॥ 
<) > 
+ 
२ 
९ €> (५ 
%&.3 १ 
) 
। ~; <“) $ 
४ ॥ 
ति ११ \ | 


कौन सनानि कतव धि वितरति हि । इत योगे वारे वं भागदगसे षे कहा तक 
हिकि  शतरुभोके हाथो, वाणदह्वारा रणि की गोलियौंते मद्ुकाभवहौ 1" 
{ शरैः समेतं चस रागश्च ) 

किन्तु स्व इन्दिरा गांधी के प्रति इसका फल सत्य घटित हुभा जबकि 
स्व कमलोपति त्रिपाठी जी पर यह योग घटित नहीं हूना, एेसा क्यो? 

स्वर च्रिपाटीनीने दीर्घायु प्राप्त कौ गौर कंसरसे मृत्युको प्राप्त हए । 

इस सम्बन्ध मे स्वऽ त्रिपाटीजी की कुण्डली मे विद्यमानं अन्य योगं 
गष्टष्य है - | 

(१) लग्नेश चन्द्र चतुथं गोर चतु्थेश लगनमें दीर्घायु सूचकयोगदहै- 

"लग्नेशे तुर्येगते नृपप्रियं प्रचुर जीवितं कुरते" 

(२) भष्टमेश शनि-स्वगृही का अष्टममें स्थितै, यह भी दीर्घायु भौर 
उथग्रशरहित जीवन सूचकं है-- “व्याधिवजितो नीरक्‌'* अतः श्रीत्रिपाठीका 
दीर्णायु होना गौर उक्त योग कां अप्रमावी होना सिद्धहै। जब कि ईसके 
विपरीत धीमती इन्दिरा गाधी का अष्टमे शनि शत्रक्षत्री लगन्मेदहै, जो 
भगु हानिकारक दै । 

एक बात यह भी जिन्तनीयदहै कि किसी भी विज्ञान मे कोई भी नियम 
शतप्रतिशत सत्व सिद्धनहींहोता । एकहीदवाएकहीरोगमेकिसीकोलाम 
करती हि जोर किसी को नही- लेकिन इसके आधार पर आप दवा को अयोग्य 
वा मिथ्या नहीं कह सकते । प्रायः जो नियम (कामले) तीन चौधाई (७५ 
प्रतिशत) से जवरषटित हो जतिर्है, उन्हे मान्यता प्राप्तहो जातीहै। भतः 
कोई भी पुत्र (फार्मूला) या नियम शत-प्रतिशत सत्य उतरे यह्‌ भावश्यक नहीं 
ह, इछ पवाद हो सक्ते है । 

एषा ही एक पवाद है भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कुण्डली । जिसर्मे दीर्घायु 
पु बोन विशमानं किन्तु उन्हे दीर्घायु प्राप्त नहीं हुई । अतः ज्योतिर्विद 
को कोई जी शुमाभुमर फल गम्भीरता से सोच-विधार कर ही कहूना चाहिए । 

देश कालके भनार भी स्वर इन्दिरा गांधी गौर पं कमलपितिजी के 
क्ञनय गें बहुत अन्तर है । विरोधी तो कमल्ापति जी के निरन्तर अने रहे तेकिन 
उभका राननैतिक स्तर इतनां रखा मन्तर्दटीय न्हौथा किं उनके निधने 
(उनको शाले हे) राष्ट्रीय या गन्तर्रष्टरीय राजनीति मेँ कोई अन्तर वङ्ता। 
अतः देश काल एवं परिस्थितियोंको देखते मी दोनों कुण्डलियों के फल में 
गन्तर्‌ श्म्बावित है) | 
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जैसे वर्षा शा पानी पृष्वी पर सपानङ्पते वरता दहै नेत जिद पात 
भँ तनी क्षमता होती है उश्नौ के अनुतार ग्रहणक्रता टै पदिगष्याचाया 
गिलासदहैतो वहो भरेगा गौर बाल्टी तौ वष्ठी भरेगी । इसी ब्रहार माका. 
शीय ग्रहों की रद्िमियां सभी षर स्मान पडती दहै लेकिन जातक भपनौ देष, 
कान, परिह्थितियो के अनुसार ही उते प्रहूण कर षाताहै। 


शिक्षक समी छात्रों को समान स्पते पडठाता है लेकिन प्रत्येक छत्र पकी 
क्षमता अनुसार ही उसे ग्रहण कर पातादहै। 

देश, काल कूल, अयु धर्म, जाति, का अन्य बातो षर नी प्रभव पक्ता 
है, रंग-शप आदि पर । चीनी एवं मंगोलियन प्रजाति के लोगो की नाक चिषटी 
ही रहेगी मले ही क्सीमी लमनमेंजन्महो उनकाक्दमभीछोटाही होना) 
कोईंभौ लग्न हो । इसी प्रकार क्िसीभी लगनर्मे जस्नहो योरोपबासी गोरा 
ही होगा जब कि अफ्रीकी गौर नहींहो सकता। 


धमे जाति, कुल काभ प्रमाब पडताहै। इस्लाम मताबलम्विर्यो रे 
अहं बहुविवाह प्रथा है, सामान्य योग होते भी दितीय विवाह या बति-पस्नी 
परित्यागका योग बन जायगा | अबन्ि अन्य मुदम में विदोषं प्रवल योय 
होने षर ही मोग प्रनावी होगा) 


भायु भी विचारणीय होती है, जसे ४०५० की मयु के बाद हन्तागोखति 
का बोन होने पर भी योग निर्बल होमा) 


साभ्यताभी होती है। 

एक ही समय पर एकही स्थानें जम्मकेने वाणे देसे शोर्गो के बहुदङे 
उदाहरण मिलते हैँ ओर उनके जौवन में एक समानता दृष्टि गोबर होतीहै, 
दषे ष्टी भायरर्लण्ड तया इटली में एक ही समय पर अन्म लेने वलिदोजोकी 
जातको का उदाहरण यहा प्रस्तुत दै:- 

(१) भयरलैण्डके कुक हैवेन शहरमें एकही कनं रहने बकिदो 
परिषारों मेँ कुष्ठ भिनर्टोके भन्तरसे दोपृत्र हुए । एक दम्पति ने अपने ब्व 
का नाम एलेनर ग्रेडी रक्वा दूसरे ते अपने बच्चे कां ताम पेद्धिक रथा । दोनों 
बण्चे भीरे धीरे अपने जौवन के स्थानाविक्‌ विकास क्रमषकी जोर बल पड़े । 

पैट भौर एलेनर दोनो गलग-अलग खेलते, अलम-अलग रहते । किन्तु 
एक दिन दोनों रोते-रोते बर पुषे दोर्नोके दाहिने पैर पर एकह स्थात प्र 
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चट लगी थी। माता-पिताते पट्टोकर्दी, कोर ध्यान सही दिया | दोनौं 
बच्चेषपदृ रहै ये, तवं कट{बारटेसा हुभा कि यदि परौन्ञा मेंदेद्धिकक़ो 
३०० अंक मिले तो दूसरे स्कूलमें पड़ रहेब्रेडी को नी उतनेद्टी अंक भिले। 
जिस दिन एतेनर के विवाह सम्बन्ध की बात अणौ ठीक उसी दिनिपेद्क्िको 
भौ, ओौर संयोग की वात यहकिदोर्मोका बिबाह्‌ एक ही दिनहूषा । दो्नोँकी 
शादी एक ही दिन तय हुं भौर पहला बच्चामी एक ही दिन हुभा। 


बचपन में एकही मकान में.रहे एवेवर भौर पैटिक बड़ होत्रे प्र भाप 
मे भिले तब उन्होने इन सपानताभों पर भ्यान दिया भौर अन्तिम समवभीवें 
समानता कौ एक ओौर मिसाल छोड गये कि दोनों व्यक्तियों कौमृद्युभी एक 
हौ समय पर हुई । उस समम दोनों अपने-भपने खेतत्मे कमि कररहेये। 


(२/ एेसी ही विचित्रं समान्य थी, इटली के समन्राट उम्बर्टो प्रथम 
तथा वहीं के एक होटल मालिकमें। उस होटल मानिक कोतोसन्राट का 
प्रतिरूप ही कहा नाताथा। दोनों की शक्ल भौर चेहरे मोहरे इस प्रकार भिलते 
थे किं उम्बर्टो तथा होटल मालिक को एक फभान कपड पहनाकर खाकर 
दिया जाय तो उनकी पत्नियों के लिषए्भी पहचानना असम्भव हो कि कौन 
हमारा पतिदहै। सुरत शक्लसेहीनहींनाममीदोनोंकाएकहीषा | पाठक 
किसी भ्रमर्मेन पड जायं इसीलिए यष्टाएक को उष्वर्टो प्रथम तथा दुरे 
डम्बर्टोको होटल मालिक कहाजारहाया। 


सम्राट उम्बर्टो भौरहोटल मालिक उम्बर्टोका जन्म १४ मार्ज १८४४ को 
प्रातः ठीक साढ़े दस बजे हुमा था । सम्राट इम्बर्टो टरिनिके राजमहल में जम्भे, 
तो होटल मालिक एक्लोपडे में २ भप्र॑ल १८६६ को सन्राट उम्वर्टो का 
विबाहु हुमा ओौर उनकी पटनी का नामभर्ब॑रिटाया । होटल मालिक का विवाह 
भी उसी दिन हुभा भौर उक्षकी पत्नी कानामिमी भंरिटाथा | एकहो दिन 
युवराज सिहासनाश्ढृ हए मौर दूषरे शम्वर्टो ने होटल लोला । २८ भुलाई १९०० 
कोहोटल मालिक की हत्या किसीने गोली मारकर करदी। उसी दिन उषी 
समय सम्राट उम्बटोको भी एक पारितोषिक वितरण के समय गोली भार 
दी भवी । 


श्न तर्यो से ज्योतिषं शास्त्र एवं उषकी वंज्ञानिकता विदहोतीदै। 
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पौरुषाथं ओर भाग्य का दन्द 


जन साधारण की षह सामान्य जिज्ञासादहैकि "भाग्य" अर्थात्‌ “देव 
तया '"पौरुषार्थ” मे कोन प्रवलदहै? कछ लोगोंका कथनदहै कि पौरवाथंसे 
ही सफलला प्राप्त होती है ओौर इसके विपरीत क्रु लोगों का यह्‌ विश्वास 
कि "भाग्य" मजो सुलम होता दहै उसी मे सफलता भिलकत्ती है अन्यथा नहीं । 
प्रन उठताहिकि क्या "मारय" के मरोसे बैठकर पौरषार्थयवा उद्योगकरना 
छोड़ दं ? भयवा सफलता भिलेया न मिते व्व का परिश्रम करते रहं? 

जसा कि मनेक नार स्पष्ट क्रियाजा चुका दै, ज्यौत्तिष शास्त्रः का 
बिचार यहदटै कि गाडीके पियेकी तरह “माम्य भीर "पौरुषार्थः दोनों 
परस्पर एक्‌ इुसरे के पूरक है । यदि 'भाग्य^ साथ नदेतो पौरषाथं या उद्योग 
ष्वङ्धहै भौर इसी प्रकार (भाग्यः मेक होते भी उसके निमित्त पौरषा्यंन 
करते पर भी बह ग्य्थंदहै) 


वस्तुतः ज्मोतिर्बशास्त्र इसी विषय वस्तु का विष्लेषण करतादहैकि 
भागव" मे क्याहि आर क्या नहींहै तथा भाग्य“ मेजो दहै उसके निमित्त कब 
रया किया जाय । महू मौ विश्लेषण करतादटैकि भाग्य" में क्या जभावदहै 
पञ व्यथं का प्रयास किस बारेमे न किया जाय । उसका मवं दणेन यहहैकि 
नाम्य" मेंक्यादहै भोर उसके निमिल कब प्रयातत करना अनुकूल होगा-- 
ताकि भाग्य भौर पौदषायं इन दोनों की अनुकूलता से सफकलताप्राप्त हो सके । 


योग वासिष्ठ का विवेचन 
इस सम्बन्ध में "योगवासिष्ठः कौ दाशंनिक म्याङ्या इस प्रकार है- 


““पूंजन्म के कर्मं (भाग्य या देव तथा इस जन्मके कर्मं (पौरुषा) दो 
भे की तरह निरन्तर पर^पर लते रहते है, उनमें जो मी अ्लवान होता दै 
बही दूसरे को क्षण मर्मे पषछाडदेता है" 


इसका भारय यह हभ किं यदि भाग्य" प्रबल मौर अनृक्लन 
हमा तो भहान पनि महान कौरुषार्थं करने पर मी बह निष्फल जायगा । यदि 
"भाग्य" हुमा तो पौरवा करने पर (भाग्य पर भी विजय प्राप्तकी जा सकती 
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६, भगत्‌ 'जाम्य" मे कोई अस्तु सहेति भी प्रबल बौर ते इम रतेत्राप्त या 
सिद क सक्ते ह । इती हेतु योग बरषिष्ठने कहा है- 

` श्लो लोग उद्योग स्याग करके केवल लेव (नाग्य) के भरोक्षे बैठे रहते है, 


वे भालसी भनुष्य स्वयं ही अपतै शत्‌, है । वे भयते अर्म, जणं, कान भौर भोका 
इन रों पुरकायो को नष्ट कर डालके है- 


ये समुद्योग मुत्सुज्य स्थिता दैव पाराबणा :। 


ते घमंम्थं कामं च नाशयन्त्यात्मविद्धिषः।। 
(मुकु ७।१। 
पौदषाथं की विजय ? 

यह तो पुनिरित हैकि “भाग्य मेको बस्तु ष्टौते मी बिना पौर्व्थिके 
वहे ब्राप्त नहीं होगी, बतः पौर्वां तो हर्स्वितिमे करना हीह । लेकिन 
जंसा कि वशिष्ठ जी का कथनहै- पदि कभी धएन्छमे पौराय" की भेले 
"भाग्य. की मेड पराजित हौ जाथ वहु वस्तुक्ी प्राप्तहौोसखक्तीहैजौो भाग्य 
में नहीं, अतः पौरवार्थं निरन्तर होना ही वादिषु । क्योकि इम वह्‌ नहीं 
जानते कि अपना 'माग्य मेड" ओर "पौरषायं मेड" भें कौत शवितथ्ालौहै। 
बहतो युद्धके बदही ज्ञांत होगा । 


तराजू के दौ बल्ले 

शर्मशास्तो मे इसी (भाग्यः जौर पौदवार्थं" की व्यास्या "पाप" व "पुभ्व' 
केस्पर्मे अप्त होती है । उ्तके भनुसार किसी वस्तुकौज्राप्ति धा सफलतां 
पूर्वजन्म के कर्मं (पापना पृष्य| कारण होते । यदि पुण्यक पलङड्ां दी 
होगा तो कार्यं गे फलता एवं इच्छित वस्तु की प्राप्ति निचित दहै भौर पाप 
का षलडा भारी हुमा तो सफलता मे व्यव्ान होगा । इस तत्यकोभ्यानरमे 
रखकर यहु सृञ्ञाव दिया गातादहैकि हम इस जन्म॑ में इतने "पुण्यः के कमं कर 
डाले कि पिठ्े जन्भोंके पाप क्मोसे मो षल़ानारौ पडा दहै- उससे पृुष्यका 
पलड़ा अकिक भारी षहो जाय । 


पाव गौर पण्य 
चसे पूवं जत्मके किसी प्रतिजर्थ्क एवं पापमूलक कर्मके कार्णं कोई 
श्यति चन्तान सुखसे बंचिवहै, परन्तु यदि उक्त व्यित सन्तानप्राप्विके 
लिषए-वस्वीय विधान के खाय पुतरेष्टि यक अथवा इसी प्रक्नर के अन्य उपाय, 
चिकित, अनुष्ठाय मादि करता है भौर उति शस्तानि की अरष्डि होती हि । यहां 
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यही कहा जायता कि पूर्वे अन्न के पापमूलक एवं प्रतिबन्धक क्मोते इस जस्न ङ 
पुष्य, परौरवाथं एवं कर्मं मधिक इलवान होने पर्‌ पूण्य का षपलंडाभारीहो भवा 
अथवा भाग्य की बुलना मेँ उद्योग श्ितथाली सिद्ध हना । इसी भाधार पर 
विभिन्न प्रकारके धूजा, पाठ, ब्रत, जप, दान, रस्न धारण, अनुष्ठान, मन्न, तप, 
चिकित्सा जाहिके प्राविधान नापे गये है ताकि “माम्य की तुलना मे पौराय 
शवितशाली सिदहो, पुण्य का पलडाभारौीहो। 

इती प्रकार जब समस्त उचोग करने पर जप-तप-दान-यज्ञ आदि करने 
पर, विकरित्सा आदि करने पर भी सफलता न निले जसे किसी के रोगी होमे पर 
समस्त चिकित्सा पूजा पाठकरने परमभी उस्तके प्राणन बच सकें तो यही 
मानना पडता टै किपूर्वंजन्भ के प्रतिबन्धक एवं पापमूलक कर्मं बहूतही मारी 
ये, मथवा उद्योग कौ तुलनां मार्य ही प्रबल रहा अर्थात्‌ दौमेोंकेयुडढमे 
उशथोग का भेड्‌ पराजित हो गया। 


दढमूल ओर शिल मूल कमं 

कमं अनेक प्रकारक होतेह । कोई कर्म दुकृमुल होते है अर्थात्‌ उनकीः जड 

बहुत गरौ होती है, कोर शियिलमूल होते है मर्थात्‌ उनकी जड़ गहरी नहीं 
होतौहै। दुढ्मूल क्म को स्थिर कते है भौर शिथिलमूल कर्मों को उत्वात 
कहते ह । जिस मनुष्य को जन्मपत्री, शकुन, प्रन तथा दणाके फल का पाक 
विकार करने से सन्तान अथवा विद्याकां भाव निर्णय करने पर ब्रहोँकी शान्ति 
भादि पूरे प्रयत्न करने पर भी जब सन्तान नहीं होती है अथवा विद्या नहीं 
भती है तो समक्ष लेना चाहिए कि इसके कम दुदृमूल है इसलिए नहीं उश 
सकते । परन्तु जब प्रहठोकी गति से सस्तानादि योग सम्भव हो, जिस ग्रह्‌के 
कारण सन्तान आदि होने मे बिलम्बहो रहा दै उका पजन आदि करनेसे 
अच्छे ्रहोंकौ दशा आने पर सन्तान आदि होना सम्भव है यदि शिथिष-मूल 
कर्म हों । बुद्धिमान परुष अपने पौडषते दैव कोभी नीचा दिखा सकता है। 
सारांश यष्ट किशिबिल मूलक्मोंकोकमया प्रभाग्हीनकिया ना सकला है। 
जब सृष्टि हु्द तभी सेजीक की भी उत्पत्ति हुई । जीव ने भिस्ल-भिन्न 

जन्मो मे जो कुछ भते बुरे कमं किये ह उनका नान संचित कर्महै। इनको वैक 
का ""डिपोजिट” भर्थात्‌ जमा का हिसाब समस्षना बाहिये। वतंमानके किये 
जा रहे कर्म को ' करेण्ट एेकौण्ट*” अर्थात्‌ बलता हिसाब समना चाहिये । येवे 
कर्म है जिनको मनुष्य कर रहा है उनमें ते शृ तो प्राजीन कर्मो के फल है भौर 
कुछ भाभ्यन्तरिक गुप्त शक्ति का प्रभाव है जिसके कारण बह इच जन्मनो रण्व 
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अभवां नीच कमं करेगा । उत्पन्न होने से पहिले बण्डेके प्रंचित कन होति है 
जिसके कारण वह एक नियत कूल में, विदोषं पर्यन्तदर्ती लोगो के गौव 
मे, सविषं शरीरावयवों से सहित, परीक्षणयोग्य चित्तवत्तियों के सान 
अन्म लेता है। | 

अन्मकुण्डली मे ग्रह कर्मके फलों को बतलतेदहैं गौरवे अदालतके "शो 
काज नोरिसोंके समान है अ्थत्‌ "तुमने एेसाकमिक्विदटै हस बात की 
वजह बयान करो कि तुम पर फलानी दकाके मुतावक मुका र्यो न कायम 
किया जवि“ | मानलो कि एक आदमी दूसरेसे कर्जलेतादहै गौर ठीक संभय 
पर उते अदा नहीं करसकतादहै। दाबाहोने पर अदालदसे डिगरी भि्तेगी 
भौर दिगरी इजराय होने की इत्तला दी जाबेगी । डिगरी मेँ इस बात की मना 
नहीं होती कि वेह कीस रुपया लाकर रउसकी मदावगी नकरे. या मुहुके 
पास जाकर किसी गौर तरहसे राजी नकरेजेते किषदबाकर या किसी 
रिश्तेदार या दोस्त को भेज कर यु सूपया कभ करामगियासारीड्िगिरीको 
रह्‌ करामांगे । दसी प्रकार ग्रह भी पूवंअन्मके मच्छेया बुरे फल को वतलाति 
हैँ मौर यह बात मनुष्यों कीदच्छापर छोडदेते दँ करि वह उनका उपाय करे 
अथवा उनका फल भुगते । जन्मसमय के अनुसार ्रहोंकी दशा भौर उनकं 
भोगकाल से पूवंजन्मके कर्मोका फल विदित हो जातां है) बे माकर मनुष्यै 
यह नहीं कहते कि तुम उपाय करके इन फलो को रोकने का उद्योग मत करो । 
सूर्यं का जबप्रकाशहोता हैतो वहु षप सेकनेके लिये किसी को नहीं बुलाता 
है मौर जो आजाताहतो उपे निषेध भीनहीं करता है) जोभा जतेदहै 
तो उन्हे गर्मी पहुंचा दैतादहै, जो नहीं मतिर्हतो शरन बुलाने को भी नहीं 
जाता ह| एवं पुवोक्ति कमो के फलोके दोष कोकम करने का उपाय 


वथायोग्य होना चाहिये जिससे कि उनका अशुभ फल दब सके । गौपधिसेवन, 
जप, दान, होम आदिनजौ उपाय ग्रहोके निमित्त अशुभ दणा जनि पर 


, किये अति ह उनका यही भूलवल्व है । 
पूरवजन्म के उपाजित सत्‌ अत्‌ कमो का परिपाक इस अन्म मे शुम अशुभ 


फल भिलने से प्रकट हो जाता है । अब प्रन यहु कि जब वहु स्वतः विदितो 
अत्ता है तो ज्योतिषशास्तरकी क्या भावश्यकता है। इसका उत्तर यह दहै जब 


| ॥ शम अधने अशुभ फल भिलतै है सी समय म यहजाव हो सकता है कि 
„ पू्जन्भके कमो का यहकल ४५ 1. परन्तु पहिले पै यह विदित नहीं हो सकता 
ह । स्यीतिषशास्तर द्वारा धह पहिले क जिदित हो सकेता है कि मनुष्व का 
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भाग्य कंसा होगा, अरिष्ट कव कव आवेगा, तरिष्टकाभमङ्ख हौगा अथवा नहीं, 
दत्ादि। इन बातों को पहिले वतयलानेके व ज्योतिषशणास्रही समध है) 
इसी लिये ज्योतिषशास्त्र की आवश्यकता है । जन्मक्रान का स्पष्ट समय निकाल 
कर लग्न आदि राशिचक्र सं उच्च आदि ग्रहां की अच्छी अथवा बुरौीदशा 
निकालने से पूर्नजन्म के कर्मोका परि्पाक्र कवहोगा यहु वात परहिते से जानी 
जा सक्तौीहै) ज्योतिषशास्त्र को अङ्खोकार केरनेके कारणयदहै कि एकतो 
यह वेदाङ्कहै, दुसरा यह्‌ आधुनिक नहींदहै, तीसरा यह फल बता केर प्रत्यक्ष 
प्रतीति करातादै। 


लेकिन यह दन्द युद्ध ता करकैः देखनाहौी पड़गा, बिना यद्धकेहीहम 
अपने उदयोग' पी मेड को पराजय क्यों स्वीकार करे 2 


, > = ौ ५ 
शच्रुबरधा कं योग ओर सम्बःन्धत कारण 

जीवन की समस्यां, बाधाओं मेँ एकर वडी समस्या या बाधा 
हाती दहै - शत्रुबाधा । यह बाधा कभी-कभी घातक भी होतो है अन्यथा 
अशान्ति ओर धनहानितो अवश्यम्मातीरै। 

यदि आपकी कुण्डली मं निम्न्मेँसे कोईयोग न्दिमानहौतोभापमभी 
शत्रुबाधासे ग्रसितहो सकते हैँ, अतः समय रहते आपको सत्तकं हो जाना 
चाहिये । 

शत्रुबाधा योग 

यदि जन्म कुण्डलोमें निम्न योग हों ह) स्तक के जीवनम शत्रु 
नत्यचिक रहते है तथां विरोधियो से पीडित रहत । यहां तक कि स्वजनो, 
सहोदरो, भागीदारांसे भी वाद-विवाद तथा शव्ुता कामय बना रहतादै। 
इस योग कौ पूर््टि लोमश, गर्ग, यवनाचार्यं आदिनेकोहै। लेकिन जातक 
सम्पन्न होतादहै। 

(१) वृश्चिक में सूय ष्ठ टो । 

(२) तुला का षष्ठ चन्द्रह। 

(३) मंगल ककं अथवा कमका षष्ठहो। 

(४/ बुध धनुयाकन्याका षष्ठहो। 

(४५) गुरु मिचुनया मोन कापष्ठहो। 

(६) शुक्र सिहं या मकर काषष्ठहो। 

(७) शनि मेष्या वृष का षष्ठहो। 
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महूषि यवनाचायं ने निम्नयोगोंको मी शत्रूमय सूचक क्हादहै। निम्न 


योगो में चौर, राजा तथा शत्रुओंके द्वारा धन हानिकेसायहौ चोरों, शत्रनों 
सेमीवनकोभी मय बना रहूतादै- 


(१) मकर का सूर्यं एकादश हा। 

(२) घन्‌ काक्षीण चन्द्रमा एकादश हा) 

(२ कन्था या मेष वं मंगल एक्ादण हो। 

(ड) पाषयुक्त बुघ वुश्चिकया कूम का एकाद हौ) 

(५) सिथुनया ककं का शनि एकादणमे हा ।*# 

(६) मानसागरी कै अनुसार वप राणि का एकादश गुरु भो शत्रुम 


कारक है जौर गोली नगन का मत्यु सम्भवदहै। धीमती इंदिरा गांधीका यही 
योग था। 


निम्नयोगों को महूषि गर्ग लोमण यचनाचार्यं आदि सभीने एकमतदै 
शत्रुबाधा सूचक करटा है । आनक वाद विवाद एवं शत्रुओोंसे पीडित रहताहै। 
शाक्षनसेभी विरोधो सकता है -- 

(१) मेष का सूर्मपष्ठहो । 

(२) मीनकाचन्द्र पष्ठहो। 

(३) धनु याक्रके का मंगल षष्ठ हो । 

(४) वृष याकम का वृध षष्ठहो। 

(५) सिह या वृश्चिक का गुरुषष्ठहो। 

(६) मकर या मिथृनकरा शुक्त षष्ठ हो । 

(७) कन्या या तुला काशनिषष्ठहो। 

लोमश जीने निम्न योगों कोमभी शत्रुबाधा सूचक कहादहै। 

(*) तुला का सूयं व्ययमेंहो। 

(२) कन्या का चन्द्रव्ययमेंहो। 

(२) मिथुन या मकर कार्मंगलव्ययमेहौ। 

(४ सिह या वृश्चिक काबुधघव्ययमेंहो। 

(५) कुभयावृषकागुरुब्ययमदहो। 

(६) ककंया धन्‌ का शुक्रव्ययमेंहो। 

(<) मीन या मेष क्रा शनिव्ययमेंहो। 

यवनाचार्यके मलानुक्तार्‌ निम्नयोग भी शत्रबाधा सूचक । जबकि 
अन्य आचाय इन योगों को रोगौ तथा अल्पायु सूचक मानते दहै-- 


# उपरोक्त कुण्डली मेंश्री राजीवगांधी का यहौीषपोगथा। 
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।१/ बृषं कासूयं अष्टमहो। 

(२) मेष का चन्द्र अष्टमहो। 

(३) मकर या सहका मंगल अष्टमहो। 

(४) मीन या भिथून का बुध अष्टमहो। 

(५) कन्यायाधनु का गुरू मष्टमहो। 

(६) ककंयाकूभ का शुक्र अष्टभहो। 

(७) तुला या वृश्चिक का शनि अष्टमहौो। 

शस विषय में मानस्ागरीकार का कहूनाहैकियोग कारक सू, मं., श, 
क्षीणचन्द्र, पापयुक्त बुषदहोतो रोगी व अल्पायु होतादै ओर योगकारक पूरणं 
चन्द्र, बुध, गरु शुक्रहोंतो भी जीते जी मरेके समानहोतादहै। 


शत्नृता का कारण 

लोगों से, समाज में आत्पिको भत्रुता किन कारणोंसेहो सकतीदहै, ओर 
जापके शत्रु कौन व्यक्ति हो सक्ते है, उन कारणों को जानना भौ आवश्यक है। 
प्राचीन बाचार्याने दस दिशामे मी सकैत दियाहै। आपके जन्मलग्न के अनु- 
सार आपसे शत्रुता या विरोध का क्रारण निम्न हो सकता है (आपके जन्मलमग्ना 
नुसार) -- जन्मलग्न मेष है तो---आपको अपनी कुसंगति से, आवारा एवं 
दुश्चरित्र स्त्रियों से भय हो सकताहै भौर इन्ही कारणोंसे समाजमें भौ शत्रुता 
हो सकतो है । 

वष लगन में-- किसी धरोहर, धन सम्पत्तिके लेननदेनके कारण, किसी 
धामिक समस्या के कारण तथा वान्धवों से लेन-देन के कारण । 

मिथुन लग्न मे--चुगलखोर व्यक्तियों, विलासिनी स्त्रियो, चोरों, सापि, 
सिहं भादि परुओंसे मयहोतादहै। 

ककलगन मे--धनुष-बाण (वन्दूकं आदि शस्त्रास्त्र) घोड़े, हाथी से भय 
होताहै। दूसरों के वचनो, किसी पुण्थकार्यं (घार्मिक विषय) को लेकर भी 
शत्रुताहोतीदहै । इंदिराजीकायहौीयोगयथा। 

सिह लग्न मे-गृह भूमि धनसम्पत्ति, किसी दूसरे की सहायता करने के 
कारण तथा मित्रो के कारण शत्रुता होतीहै। राजीव गांघीका बहीयोगथा। 

कन्या लगन मे-शासकसे, कषेत्राधिकार के सम्बन्धमें, बापी तडागं 
नहर, नदी भादि पानी से सम्बन्धित विषयों से, अपनेसे बड़े व्यकितिके कारण 
(प्रतिष्ठा का प्रश्न ?/ शत्रुता होतीहै) 
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तुला लग्न मे-- सन्तान सम्बन्धी मामले, वस्त्रादि स्त्रीक कारण, अपनी 
तथा पराई सम्पदा शत्रुताके कारण होतेहै। 


वुशचिक लग्न मे-यह एसा लग्न है जिसमे जन्म लेने वाले न्यक्ति के 
सभी लोग अकारण शत्र. होतेह । एसे व्यित के मित्र॒ बहुत कम होतेह, 
इससे सभी भसंतुष्ट रहते दै । 


धनु लरन मे- अनुचित प्रेम प्रसंगो. स्त्रियों, बन्धुवान्धवों के कारण 
शत्रता प्राप्त करतादहे। 


मकर लग्न समें- स्त्रियोके कारण असामाजिक नत्वं को संगतिके कारण 
कुसंगति तथा व्यवसायी जनोसे शत्रताक्ाभेय रहतादै) 


कभ लग्न में - यह ठेसा नग्न है जिसके शत्र वहत कथ ओौर भित्र अधिक 


होते है । कदाचित कोईशत्र. बाधाहोभौीतो गृरुजनों, ब्राहमणो, शासकवर्ग, 
महाजनो, मित्रों की सहायतासे शत्र बाधासे मुक्तहौ जतारहै। 


मीन लमनमें-- भाई-बहन, वान्धवों, पत्री, स्त्री, तथा वान्धवीं दास 
अजित धन-प्म्पत्तिके कारण शत्र्‌नाप्राप्त करतादहै। 


सामाजिक शत्रुता 


यवनाचार् के अनुसार निम्न योगहान परभीस्तमाज में जातक के बहत 
शत्रु होतेह । क्योकि जातक एेसे निन्दित काम (सामाजिक मान्यता्ओं के 
विपरीत) करता है जिससे उसको अपय व निन्दा मिले- 

(१) वृष करासूर्गषष्ठहो। 

(२) मेष की चन्द्र षष्ठहो । 

(३) सहया मकर का मंगल षष्ठो । 

(४) मिथुनया मीनकाबुषवषष्ठहो। 

(५) कन्याया धनु कागुरुषष्ठदहो। 

(६) ककया कूभका शुक्रषष्ठहो। 

(७) तुला या बृश्चिक का शनिषष्ठहो। 
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शणारोरिक विकलति सचकङ योग 


बहुधा मानव शरीर मं विकृति्यां देखने क) मिलती, कमे जम्भसेही 


शारीरिक विकृति होतीहै भौर कुर्म किसी दुर्घटना आदिसे बाद में विकृति 
या मगर्भंगरहोतादै। 


ज्योतिषमे रेमे योगोंका वर्णन प्राप्त होता दै । तदनुसार विभिन्न प्रकार 

को शारीरिक विकृति्यां निम्न योगोंमें सम्भव रै । 
व्यग योग 

आचाय गगं ने निम्न योगोंको व्यंग सूचक कहा रहै, अर्थात्‌ रीर का 
कोई मंग अविकसित, टेढ़ा अथवा दृटा, दोपपू्णं हो .- 

(१) मीन का सूर्यं तासरेहो। 

(२) कम का चन्द्र तीसरे हो। 

(३) मंगल तीसरे मे मिथून या वृश्चिक काहो। 

(४) बुध मकरया मेष का तौसरेहा 


(५) गृरुं ककं यातुलाका तीसरे हो 
(६) वष या धनु का शुक्र तीसरेहो । 


(७) सिह था कन्याका शनि तीसरे हो । 

(८/ धन्‌ का सूयं द्रादशहो। 

(९) वृश्चिक का चन्द्रद्रादश हो) 

(१०) सिह या मोन का मंगलव्ययमेंहो। 

(११) व्ययमें तुलाया मकर का बुधदहो। 

(१२) व्यय में मेष या ककं का गुरुहो। 

(१३) कन्या या कम का दुक्त द्वादश हो । 

(१४) वृष या भिथुन का शनि द्वादश हो| 

दूघेटनासे व्यंग 

गगंजीने निम्न योगौँकोभी व्व्यंगः सूचक कहाटहै, इसको पुष्टि 
यवनाचार्यनेभीकीदहै, लेकिन निम्न लोगोंमें शरीर मेव्यंग प्राकृतिक न 
होकर किसी दूषंटना अथवा किसी पशु के मारने आदिसे विकृति होती है-- 

(१ दितीयमें मकर कासूयंहो। 
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(२) धनु का चष््रद्वितीयहो। 
(३) कन्या या मेष का मंगल द्वितीय हो। 
(८) वृश्चिकं या क्‌भका बुध द्वितीय हो । 
(५) वृष या सहका गृर द्वितीयो, 
(६) तुलाया मीन का युक्र द्वितीया । 
(७) मिथूनया ककं का णनि द्वितीयहो। 
विकृत दशन योग 
यवनाचायंके मनस निम्न योग दोन परर जग्तक का व्यक्तित्व भयानक 
(डर।वना चेहरा) हाता है-- 
(१) बृषकासूयं षष्ठहो। 
(२) मेष का चन्द्र षष्ठहो। 
(३) सिह या मकर का मंगल षष्ठहो। 
(४) मोन या मिथुन का बुघषष्ठहो। 
(५) कन्य! धनु केागृरुषष्ठहा। 
(६) कमयाककं कांशुक्र षष्ठहो, 
(७) तला या वृश्चिक का शनि षष्ठहो। 
मुखम व्यग 
आचार्य गर्गं के मतानुसार जन्म कुण्डली ने निम्नमसे कई योगहोतो 
जातक के मु (चेहरे) मे कोई विकृति (व्यग) हाती है-- 
(१) कन्या का सूर्यं नवम हो| 
(२) सिह का नवम चन्द्रहो। 
(३ मंगल वषयानु का नवमहो। 
(४) बुष ककंयातुलाक्रा नवमहो। 
(५) गुरु मकरया मेषरकां नवमहो। 
(६) शुक्र मिथन या मीन का नवमहो। 
(७) शनि कूम या मीन का नवम हो) 
पापग्रहु योग कारक हो तो अधिक प्रमावीहोगा। 
बाहु व्यंग योग 
महरि गगं तथा हरजी के मतानुसार निम्न योग होने पर जातक के बाहू 
ह द्‌ विकार (चोट, दुर्घटना भादिसे अथवा स्वाभाविक रूप से जन्मना) 
तादै- 
। (१) भिथुन या ककं का शनि अष्टमहो। 
(२) मेष या कन्या का मंगल अष्टम हौ । 
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(२) पापयुक्त बुध वृश्चिकया कमक अष्टमहो। 
(४) क्षीणचन्द्रमा धनु काअष्टमहो। 
(५) मकर का सूर्यं अष्टम हो| 
पैरमे व्यंग (चरणभग) योग 
आचायं गर्म तथा यवनाचार्यने निम्नयोगोंमे से किसी यौग के विद्यमान 
होने पर चरणदोष अर्थात्‌ लंगड़ा, स्वभावतः मथवा दुर्घटना आदिसे पैर दट्टने 


कां भय व्यक्त ग्यादहै। 
(१) वुश्चिकमें सूर्य नवमहो। 
(२ ककंयाकूभ का मगल नवहो । 
(२३/ मेष या वृष का शनि नवमहो। 
(४; तुला का क्षीण चन्द्रमा नवमहो। 
खज (लंगड़ा) योग 
आचार्य गर्गे के अनसार जन्म कृण्डलीमें निम्न योग होने से जातक 
जन्मना अथवा बादम दुचेटनावश खज [लंगडा| हाता है-- 
(१) कन्या कासूयंसलगनमहो। 
(२) सिह क्ष चन्द्रलग्नमेंहो। 
(३) वषया धनु कामंगल लग्नमेहो। 
(४) ककंया तुला का बुधलग्नमंहो। 
(५) मकररया मेष का गृरु लग्नमेंहो) 
{६} मिथुन या वृश्चिक का शुक्र लग्नमेंहो। 
(७) कभया मीनकाशनिलमग्नमेंहौ। 
उग्रदशन 
यवनाचार्यके मतसे जन्म कुण्डली मेँ निम्नयोग होने से जातक देखने में 
उग्र (डरावना) होताहै। 
(१) वृष का सूर्य सप्तमहौो। 
(२) मेष का चन्द्र सप्तमहो। 
(३) मकर या तिह का मंगल सप्तमदहो। 
(४) मिथुन या मीन का बुध सप्तमहो। 
(५) घनुयाक्न्याका गृरु सप्तमहौ। 
(६) कमया ककं का शुक्र सप्तमहो। 
(७) तुला या बृरिचिक का शनि सप्तमहौ। 
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कटय क्तिटब क परिचायक क क्योग 


जीवन मे व्यक्तिका परिचय उसके वास्तविक गुणों के साथ होना 
जावद्वक है । व्य व्यवहारसे किसी मी ग्यक्तिकेसुगृणयादुर्गृ्णो का पता 
नहीं बल पाता दै । किसी मो प्रकार के लेन-देन, मैत्री ब्यवहार व्यापार भादि 
भरस्येककेत्रमे सज्जनया दुर्जन का जनि होना आवश्यक है । ग्योतिष शास्त 
ञे ग्वक्तिस्व का मी परिचयहोतादहै। यहा पर इम कुर योगो का उल्लेखकर 


रे है। 
कृतध्नयोग 

दर्जनों मेंरेसेशोगोंकी भी गणना होतीहिजो कतभ्नहों बर्थाति जो 
ग्यक्ति इसरे के उषफ्कार को मूल जते ह, वर्ति भविश्वसनीव म्यक्ति। 
ज्यौतिषसास्वके प्रायीन माचार्याने एसे म्यक्तियों के परिचयाट्मक कुछ योर्गो 
का उल्लेख किया है | 

अहि गग के मनुतार निम्नांकरित बारह प्रकारके योग "कृतघ्न" सुकर, 
णिनके जन्मपत्र मे इनमे से कोटं मी योग ष्डा्ो । वहु कृतध्नः होक है-; ` 

(१/ भनु राणिकारसूयंषष्ठमेहो) 

(२) बृश्चिक का चदद्रवषष्ठमेहो। / 

(३) {कह जा मौनकारमंगलषष्ठमेंहो। 

(४) तुलाया मकर काबुष षष्ठमेंहो। 

(४) मेकया ककं कामृडवष्ठ मेहो) 

(६) कन्धा अथवा कूम काशुक्रषष्ठमेहो। 

(७ बुष या मियुनका श्निषष्ठमेहो) 

योगों की सत्यता हेतु इन पर अनुषंषान आवण्यक है। 


धन वंचक योग 
ज्योतिषशास्त्र के एक प्ंथकार यबर्नाचायजी ने निम्न प्रकारके चौबीस 
वोत अरकं वक' योग कटिः हि, र्यत निम्न रण्योगोमे से किसीभो एक योग 
के हने वर दनक भौर कृपण योग अनेगर । एेता म्यविति स्वभावतः कपण 
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होगा भौर भविक भाषलो ज विश्वस्त नहीं होगा । देषा व्यक्ति भाविक 
भामर्लो मे धोखादे सकता है, विश्वासधघात कर सक्ता है ओौर भन का अपहरण 
(गबन,) कर सक्ता है । अतः रेभे व्यक्तियों षर आक माभर्लो त विष्वा 
नहीं किया जा सक्ता । पवनाचार्य ने ठेसे जातक को कपण होना भौर आर्थिक 
वजन करने वाला होना तो कषाहै सेकिन ईंसके साप कुष्ठ प्रतिबन्ध भी 
है --अ्थति यदि इस श्र के ऊपर वहस्पति भादि किसी शम ब्रह कौ बलबती 
दुष्टिहो तो यह बुद्धिमान होकर अच्छेकार्ममी करतादहै। 

महि लोमशने भोइसयोग में उत्पन्न जातकको "चोर" कहा. 
अर्थात आधिक अपराधी होगा, तास्पयं यह है कि इषे भी ' धनर्व॑चक' यौ 
को पुष्टि होती है । उनके मतसे जरी" मी होगा । ` 

महषि गगंनेभी रेमे योगमें "कृपण" होना कहाहै काफी धन संग्रह 
करतादहै । इनके मतसे योगकारक प्रहु पापो तोस्वभावसते मी करर होता 
है, शम ग्रहहोतो स्वमावसे सौम्यहोता दहै) 

अव प्रत्यक्षतः यह योग कहां तक सिदध होतेह ? यह अनेकों जन््पत्रोके 
सध्ययन, मनन ओर अनुसं्धानसेही सिदहया लेकिन यवबाओ्यं, गर्ग भौर 
लोमरश- दन तीनों के मतोंका सायण यह होता है कि रेता जीतकर 

(ज) स्वभावतः कृपण व धनसंचयी होगा । 

(भा) आर्यक मामलों में विश्वासपात्र नहीं होगा, धोखा दे सकता है । 

(ई) योगकर्ता ग्रहशुमहो अथवा योगकर्ता ब्रहपर गु्दष्ट्हितौ 


इस योग का कुप्रमावकमहोगा, यह शभ काममी करेगा ओरहर किसी को 
धोला नहीं देगा । धन्वंचना मी करेगा तो उसका सदुपयोग मी करेगा । योग- 
कारी प्रह पापो, उस षपरशभदष्टिनहो तो निचय ही भ्यक्ति भन्बंचक 
एवं अविष्वषनीय होगा | 

अभी पिले दिनों मेरे पास एक जन्मपत्र अवलोकना्ं आयी थी जो अब 
मृक्षे नतोपूर्णसरूपसे याद भौरनमेरे सश्रहर्गेहै, लेकिन उसमें एक योग 
विद्यमान या --खिह राति क! शनि अष्टम है-जो निभ्नांकित ६ चस्य 
(७) मेसे एकयो वनातादै । यह जातक वैक मे सेवारठदहैं दिगो 
इनके 'काडउन्टर' से अङकृत्मात एक बङ़ो अरनरशि लप्त हो गयीषी, जातक 
काकद्नादहै कि कंग भौर र्हा वुष्तर हई, मैङक्छ को नहीं जाक्ता । जेकिन 
बैक अधिकारिर्योने हन्हेही अपराधी मानादि स्त्य व्याह, महकश नदी 
ज श्क्रहा- 
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(१) ककं कासूयेव्ययतेयामीनकापसूर् भष्टमष्ी। 

(२१ भिधुनका चन्द्रव्ययमेयाङूमङ्ाचन्रजष्टमहो। 

(३) मंगल षीनया दुशाकाभ्यम मेहो, मपा बृ््विकया जिचुन 

~ शा अषट्म्र्मेडो। , 

- (४) इध. वृष या बिह काव्यव में हो, अववा मकरयाजेकषका 

अष्टम हो। 

(५) वृहस्पति बुर्विकयाकूमका व्ययमेहो, अयमा कक यां तुला 
का अष्टम हो) 

(७) शुक्र मेष या कन्याकाव्ययमें हो, अथवा धनू या वद कां 
अष्टम हो। 


(७) शनि धनुं यामकर काव्ययमेंहो, भवा स्हिषा कन्याका 
अष्टभमेहो। 
इस प्रकारसे कुल २४ यौग बनते दै। 
यबनाक्ा्यं ने "धन वंचक'के जो योन दिये, उसकी पुष्टिमे एक ओर 
कुण्डली प्रप्त हुई है :- 
प्रस्तुत कुण्डली मे ककं का मष्टम बृहस्पति "वन बंचक' योग सुचकहै। 
जातक शासन मे उच्चवद पर करर्परत रहादहै ओौर राजकीय कार्यं मे बिदेशी 


| २ ४ । € 
| च | बु | के 
| | | 
| | । । | वुं | | . | 
कय-विक्रय करने में दलालीके रूप में गष्तरूपसे करोड़ों रुपये लेने एवं विदेशी 


मुश्रा अधिनियम के अन्तर्गत इस समय जातक प्र शासन ने वाद प्रस्थापित 
किवाहै भौर निलंवित दै । 


||५ | 


चौयं योग 
यथनाबारयं वथा ग्गंके मतसे निम्न किसोपोगमे नन्महोने से जातक 
मेषोरीकी प्रवृत्ति होती है, 
(१) बृहििक्‌,का सूय द्वितीय हो 
(२) क्षीणजशमा दुला का द्वितीय हो । 
(३) पापयुक्त बुष कन्याया चनु का द्वितीय हो। 


[ ९९ | 


(१ 
(४। 


गेपल ककं थाकूंम का दिती हो । 
सनि मेव यावुष का हितीव हो । 


तस्कर योग 


अवभावयं के अनुसार जन्भ कुण्डली मे निभ्नांकित बोम होने पर जातक 
मे चोरौ की प्रवृत्ति होती है, भलेही वह खम्पन्न तथां लिक्ित एवं बिहान ही 
क्योनहो । यु योगभीकनहोताहै- 


(१ 
{२ 
(३/ 
(४ 
(/ 


दवितीय स्वान मे--कृम कासूर्वहो,। 

मकर कां लौणबन्द्र द्वितोयदहो। 

षू. भं. शण रा०केऽके सानु या मीनका बुष दितीबदहौ। 
सुला या बुक कार्मंगल द्वितीयो । 

ककं या सिह का शनिदहितीयहो। 


धूते राज 


महि यवनाचायं तथा गर्गंजी के मतानुसार जन्म कुष्डलौ में निन 
योग विद्यमान होने ते जातक बर्तराज तथा जुमारो होताहै- 


(१ 
(२ 
(३ 
(४) 


क्षीगचन्दरमा मेष का पंषमहो। 

बुष का सूर्यं पचमहो। 

मकर मथवा सिह का मंगल पंषमहो। 

पापिष्रहं के साथ (अकेला या शुभयुक्त होने पर नही) बुव बीन 


` का मिथुन का पनमहो। 


(५ 


शनि तुला यां बृरिविक का पचमहो। 


निम्न बोर्गोको मी बुर्टाता सुबकक्हाहै- 


, (१ 
{२/ 
(३) 
(४) 
(५/ 


बुश्चिक कासू ग्ययर्मेहो 

क्षीणवसरमा तुलाका व्यय हो) 
पापयुकत बुष थन्‌ याकन्याकामभ्ययर्मेहो। 
मंगल ककं याकम काबव्यवर्मेहो) 
शनिमेवयाबृषकाभ्ययर्मेहो। 


कृषण ओर व्यापारी 


अग्न इुण्डली मे निस्त योन होमे से जातक कषण होता है, भनचंच्य की 
भण्ठौ प्रवृत्ति होती है प्रः व्यापार ते भाजौविका लाभप्रद होती 8ै- 
१--ककं का सूयं सष्वमेहौ) 
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इ--निषुन का वभाना लग्न बेह । 
३--मीन बातुलाका मंगल लमन्मेहो। 
४--दुष चिहयाब्वकालगनमेहो। 
४५--कुम या बूरिजिक का गुर लगने 
६-मेव या कन्या का सुक्र लमन्मेहो। 
७--शनि नुया मकर कालगनमेंहो। 
इद प्रकर कुल १२ योग बनतेहै। 


स्वजनभेदी योग 


आचारम गर्गं तथा यवनाचार्म के मठसे जन्म कुण्डली में निम्न योज 
होने पर जातक सभाज में, विशेषकर आत्मीयजनों एवं परिवार में कूट डलने 
वाला, विवादी (क्षगडान्‌) होता है। लोमश जी के मत बे यह स्व पौर्वां 
वे उभ्नतिकरता है । यदि लमन्मे-- 

(१ मिथुन कास्य, 

(२/॥ बुषका चन्र, 

(8) क्भयाकन्याका मंगल, 

(४) ककंना मेष का बुष, 

(५) तुलाया मकर का गृ, 

(६) शह यामीनकाणुक्र, 

(७) भथवा बृश्िकया भन्‌ काररनि लग्नमेंहो। 


इसमें कुल १२ योग बनतेदहै। 


नालाय ग्म व यवनां के मतसे निम्न योग होने पर भी जातक 
भपते परिवारिक जनोंको कष्टदेने वालाहोतादहै- 
[भ] (१; मीनकासू्यं लमनमेहो। 

(२) कम का चन्द्रलग्न मेहो । 

(३) बृर्विक या भिषुन कामंगल लगनर्गेहो। 

(४) मकर यामेष काबुषलगनर्देहो। 

(५) ककं थातुलाका नरु लग्नर्मेहो। 

(६) धनुयाबृषकाशुक्रलगनमेंहो। 

(७) विषह थाकन्याका शनि लम्नहो। 

द प्रकार भी करल १२ योय बनतेदहै। 
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[ला] निस्मयोग विद्यमान होने पर जातकं अत्यन्त क्रोषौहोताहै मौर नाता 
पिता, सोदरो को अस्यन्त कष्ट देतादहै। पैतंक सम्पत्तिं का अपव्यय 
करतादै, संरक्षकोंकी मत्युकाकारण मीहो सकतादहै। आसं लाल 
रहती हँ । सूर्यं, मंगत, शनिकायोग अधिरू कूफल सूचक होगा- 


(१) सूर्य-वषःका तीस्तरेहो। 

(२) चन्द्र मेष का तीसरेहो। 

(३) मंगल भकर या सिहका तीसरेहो। 
(४) बधमीन या मिथुनकातृतीयहो। . 
(५) गृरुकन्यायाधनु कातुतीयहो। 
(६) शुक्रक्‌मयाक्रकं का तृतीय हौ। 
(७) शनितुलाया बृश्चिक का तृतीयहो। 


इसर्मे भो कुल १२ योग बनते है| 


[ह] महि लोमश के अनसार षष्ठेश षष्ठ मेँहोने पर मी स्वजततीय लोगो, 
बान्धवो से शनुनाहोतीदहै । इसप्रकारमी १२ योग बनतेदह। 


पापी नास्तिक तथा हसक 


महषि लोमश, यवनात्रार्य भौर गर्म ने निम्न योग होने पर पापी, 
नास्तिकं तथा हिप्तक होना कहादहै- 

(१) कन्या कासूर्मनवमहो। 

(२) सिह का नवम चन्द्रो । 

(३) मंगल वृषं याधनुकानवमहो। 

(४) बुष कर्कया तुलाका नवमो) 

(५) गर मकरया मेष का नममहौ। 

(६) शुक्र मिथुनया वृर्चिकका नवमहो)। 

(७) शनि क्‌भया मीन कानवमदहो। 


पाषश्रहु योग कारक हो तो अधिक प्रभावी होगो। 
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विषसेवी योग 
नशेडियो को पहचान : ज्यौतिषकी दृष्टि में 


आधुनिक युवासमाजमे प्राणचातक् नशीले एवं मादक पदार्थो का व्यञ्न 
बदृता जा रहादटै। 

बीड़ी, सिगरेट, तम्ब्राक्‌, गांजा, अफीम, हेरोयन, शराब, स्मैक आदि 
क्या-क्या नशीते पदार्थ समाजे प्रचनितत दैँजो एक प्रकारसे विषहौहै। 
बीडी, सिगरेट, तम्बाक, गांजा आदि के नशेसे प्रमाविन लोगों कीसंख्यातो 
गृणनासे बाहररै प्रायः पचास प्रतिशत व्यक्ति कुछ नकु नशाकरतेहैं। 
लेकिन अव्र स्मैक आदिरेसी अनेकों विषेनी वस्तुये समाज मेफैलरहीरहैँजो 
वास्तव में प्राणवच्रातक् एव विष हैँ । यद्यपि आधुनिके भाषा में उन्हे 'मौषधिः 
[मादक भौषधि] ही सम्ब्रोधितत किया जाता है, लक्रिन इनकासेवन मौ "विष 
कासेबनहौी दहै) 


प्राचीन आचा्यने इस प्रकारके योगोंकामभो वर्णन क्या हैकि कौन 
कां व्यक्ति विषः कासेवनकर्ताहो सकताटै? वैसे तो "विष भक्षण मौर 
“विष सेवन" अलग-अलग घटनाय । म'नसिकू असन्तुलन में आत्मघातकी 
इच्छासे भो विषपान किया जाता है छलसे दूसरों का दष दिया जाता है 
तथा भादकता में सुख को अनुभूति की इच्छा सेमी हन विषो कासेवन करिया 
जाताहै) यवनाचार्या ने निम्न योगां का दरिषसेवी' योग कृडा दहै, जिसका 
ताप्यं जानबूक्षक्रर विषकासेवन [व्य्न]हीहै-- 


[१] कन्था का सूर्यं सप्तमहा। 

[२] वष का मंगल सप्तमहौ। 
[३] धन्‌ का मंगल सप्तमदहो। 

[४] पापयुक्त बुष ककं का सप्तम हो । 
[५] षापयुक्रत बुष तूला कासप्तमहो। 
[६] क्षीणचन्द्रमा सिह का सप्तम हो। 
[७] कुभया मीन का शनि सप्नमहो। 


इस प्रकार कुल श्राठ योग बनते हे। 
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यजनाय ने निम्न योगोको भी विषभय भौर विषसे मृह्यु का मव 
सूचक कहा ै- 
[१] वलाका सूर्यं अष्टन हो। 
[२] कन्याका चरा अष्टमहो। 
[३] मिथुनया मकर का मंगत अष्टमहो। 
[४] सहया वश्चिककाबुषभष्टमहो। 
[५] कूम यावृषका गुड अष्टभहो। 
[६] कर्कयाधनु का शुक्त अष्टम हो। 
[७] मीनया मेषकाशनि अष्टम हो। 
दस प्रकार बारह योग बनतेर्है। 
गाचाय ग्मंनेमौीहसयोग की पुष्टि ्ीटहै लेकिन उनके मत्तसे योग 
घंश्या ३ गौर ४्हीप्रमावी है । 
यथनाचा्यं ने निम्न योगों को भो अमक्ष्यभक्नण से (विषाक्त मोजन जादि 
से) मत्यु सूचक कहा टै- 
[१] भनु कासूयं व्यवमेहो। 
[२] बंश्चिक चन्द्र व्ययस्थहो। 
[३] श्हिया मीनका मंगल व्ययमेंहो। 
[४] बुलाया मकर काबुषददणदही। 
[५] मेष्या कक कागुरुद्वादशहो। 
[६] कन्यायां कूम काणशक्रद्वादशणहो। 
[७] बषया मिथूनका शनि द्वादश हो) 
इसमे १२ योग बनतेहै। 
इस प्रकार प्राचीन जाचा्याँने कुल दरे योगक्हेदहै। 


कुच उदाहरण 
स्पैक, हिरोइन इत्यादि प्राणघातक नशीले ब्य्नोसे भ्रस्त व्यक्तियोका 
सामान्य रूपसे पता नहीं चलतादहै क्योकि इस ष्यसनसे पीहितदहोते हृएमभी 
अपनी पारिवारिक एवं साभाजिक यश प्रतिष्ठाकी दृष्टरिसे कोई भी इस दख 
को व्यक्त नहीं करता है | इपके बावजूद मेरे संग्रहमे कु एेसी जन्मपत्रिकायें 
ह । यदि इन पर विचार किया जाय तो इनके व्यसन प्रस्त होनेके कारणोका 
ज्ञान होने के साय ही दस्तका समुचित निदान हो सक्ता है। 
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मेतीस वर्वीय श्रीमान "क" सन्‌ १६७७ अर्थात्‌ पिले १३ व्षोसे नशे 
को गोलियां सेवन कर रहे, साथही भाग ओर नशे के दजेक्शन मी लेते है। 
दिसम्बर ८० म विवाहभीहोचृकाहै भौरदो वच्चे मीर पिता व्यवायी 
है । पिताका कहना है कि अनेक पूजा पाठ प्षाड-्फूक कर चुका, कोई लाम 
नष्ीं है । दुकान में बिठतिदैँतो कुछ की जगह कुष वेच देता है, पेसाभी नही 
देता है । इनकी ण्डली इस प्रकार है-- 


कन्था लग्न में शनि, चतुथं 
चन्द्र, पचम राहु, षष्ठ सूर्य, सप्तम 
मंगल, राक्र ओर बुध, अष्टम गूर, 
एकादश केतु । 


२४ वर्ष श्रीमान्‌ "खः पिछले 
६।७ वर्षते नशे कौ गोलिर्यांले 
रहे है । पिता जीवित नहीं) 


अस्तौ वर्षीय दादा के उपर भार है, उग्के भकेले पौत्र । कुछ पशन मिलती 
है, सौ से किसी प्रकार समय काटरहेहै। युवा होते मी कुछ करते नही-- 
अपितु उलटे पारिवारिक जनोकादृखदेतैहं- 


करण लण्लमें गर, दहितीयमें 


मगल, जोध राक्र सूयं केतु, मध्व वि 
कचभ बुष, अष्टम शनि, दशम ।६ इ व॒ , ~ मे | 
र 9 !. . ~ ~ 
 : ॥ | = ~ शुऽके . , ~ ९२१ ~ 
जोमान्‌ ग २८ वर्षीय युवक | स्व „~ १ >, १२ | 
जनेक वषो से कूव्यसनों , | ~ ~ , ~! । 
ह । क कु मे |. . ~ ! ! ष ग ~ | | 


लिष्त है । इसी कारण शिक्षा भो 


नहींष्टो सकी, हाई स्क्लमभी नहींकर सके। यद्यपि धर में सभौ सुख- 
सुविधार्ये ह । अनेक बारघरसे भाग चुके है, घर की धन सम्पत्ति नष्ट करते 


ष्ठते ६ 


[ १०५ ] 


लिलता ताति 


11171011 श 
मं सू | शु. ल चं व्‌ 
र के. 

धनु लग्न, दितीय मे शनि चन्द्र केतु, तीसरे गुर, सप्तम मंगल, अष्टम 
सूर्यं ओर राहु, नवम बुध दशममेंनीचका शुक्र । 

इन तीनों कुण्डलियों को देखने से यह "पष्ट होतादहैकि उपरोक्त योग 
मेँ पष्डमाव, लगन, शुक्र ओर मंगल का व्यापक प्रमावदहै । षष्ठभाव रोगकां 
लग्न मटितष्क क तथा शुक्र गौर मगल मादकतां एवं कामुकता से सम्बन्धित 
है । श्रीमान्‌ `क" ओौर ख" दोनोमे एक योग समान रूपसे है अर्थात्‌ षष्ठेश 
लग्नमेंहोना । श्रौ मान क का षष्ठेश शनि लग्न मंदहै गौर सप्तमरमे मंगल 
के साथ रुक्रहै । श्रीमान्‌ ख कामौ षष्ठेश गुरु ककंका लगनमेंदै। श्रीमान्‌ 
"गः का षष्ठटेण लम्नमें नहींदहै लेकिन षष्ठेश शुक नीच का दशमदहै) शस 
प्रकार इन तोनों में षष्ठग प्रमुख कारण कहा जासक्ताहै । पराचीन आचायो 
ने उपरोवत योगों मेँ विषसेवी या मादक द्रव्य तेवीहोनातो नहीं कहू । लेकिन 
' माता पिताक शत्रु, माता पिताएगं स्वजनोंको कष्ट देने वालाः कहा 
है । जोदएकप्रकारसेप्त्यहै। 

प्राचीन आचा्याोंने उपरोक्त ३२ योगो को इसमे अधिक त्रभावी माना 
है, लेकिन मेरे संग्रहुमें इन योगोंसे प्रमावित कोई कुण्डली नहींहै। 
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वाल्यारिष्ट एवं अल्पाय 

जातक के जन्म होति ही सर्वप्रथम बालारिष्ट का विचार आवश्यक होता 
है जातक के दीर्घायुयोग रहै या नहीं वाल्यावस्थामें कोई अरिष्ट योगतोन्हींहै 
सर्वं प्रथमहसो बात का विचार मुख्य है उनके भाग्य आदि की बार्ते उस समय 
कोई महत्व नहीं रखते । यदि बालक दीर्घायु दहै तमी उसकेभाग्यवानहै या नहीं 
यह बात जानने की गावर्यकता होतीदहै भौरयदि यु योग कमजोरदहै, 
वाल्यारिष्ट हितो उसके भाग्यवानहोनेसेभी क्या लाम? 

काल्यारिष्ट का विचार इसलिए भी आवश्यक दहै कि बाल्यकालमे रोगों 
का प्रकोप अधिक होता है, यद्चपि भवदेशमें मृत्युदर काफी घट चुकी है जीर 
बाल्यकाल में होने वाते संक्रामक रोगों पर काफौो नि्यंत्रणहो चुकारहै, एतदर्थं 
अबवाल्यारिष्ट की संमावनर्ये भीक्महो चुकी, जब कि पदटलेदेशमें 
वाल्यारिष्ट का भय विक्षेष था । ज्योतिषरशास्वों में वाल्याररिष्ट के सको योग 
उषलन्ध है ओर उनके आधार पर ज्योतिविद वाल्यारिष्टों कौ गणनाभी करते 
है । लेकिन कभी-कभी सामी देखनेमें आता है कि जातक की कुण्डली में 
वाल्यारिष्ट का कोई योगन होते एवं आयु योग अच्छाहोतिदहृएभीशिशुका 
मरणहो जाता दहैमेरे जीवन मेरेसी कुण्डलियां देष्वनेमे आयी रहै, जिनमे 
जायुयोग मच्छाहोने के बावजद शिद्युकामरण हो गया। 

भब प्रश्न उख्तादहै कि क्या शस्त्रि मेंकोई त्रुटिदहै? गणित में कहीं 
अशुद्धिदहै? या ज्योतिविदमेज्ञान की कमी ? शास्त्रमेतोत्रुटि होने का प्रश्न 
ही नहीं उञता लेक्रिन गणितके सहीहोने तथा ज्योतिषीके विदान होतेमभी 
फेसी घटनाएं हो जाती ह, इससे ज्योतिषी तथा ज्योतिष शास्व्रको मो आधात 
लगता है । 

तीन प्रकार के वाल्याररिष्ट 

इस सम्बन्ध में ज्योत्तिविदो को ऋषियों के आदेशो एवं बचनोंके प्रति 
ध्यान देना अत्यन्त आवश्यकदहैः:-- 

(अ) सामान्य घरमे यदि 'उच्चराजयोग" लेकर कोई शिशयुजन्मनलेतो 
वह बाल्पारिष्ट क सूचक नी होता है-' "खलु जातकध्यरिष्टमिति'" 
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(भा) शिशुकौ जन्मद्ुण्डलीते {२ वषं की अवत्था तक उशके भोह्रुकशा 
सही ज्ञान नहींहो सक्ता) क्योकि बाल्यारिष्ट तीन प्रकार का होताहि। 
शिशु के आबु तथा स्वास्थ्य के लिए ्रहु-योग अच्छे होते भी यदि पाता-पिता 
को कुण्डली मे सन्तान हानि सूचक योग विद्यमानहों तोशिषु कोभनताभा 
पिताके योगो मी वाल्याररिष्ट हताहै, मतः १२ वषं कीञायु तकता, 
ओषधि, जप, दान आदिके द्वार शिशुको रक्नाकरनी चाहिए ओर यदि माता 
बा पिताके ्रहुयोग सन्तानहेतु कष्टकारीहों तो उनकी भी शान्ति करनी 
चाहिए- 

'"आद्रादशान्द जन्तुनामायुर्ञत्‌ न शक्ष्यते । 
जपहोम चिकित्साद्यं बलरक्षातु कारयेत्‌ ॥ 


पित्रोदोषिमृताः केचिन्केचित्मात्‌ ग्रहैरपि । 
अपरेरिष्टयोगाश्च त्रिविधा वाल मृत्यवः ।।** 


मदि माता-पितामें शुक्र यारजो दोष होतो उसके कारण 
भीशिशु को बाल्यारिष्टहोतादहै। 


लोमश संहिता में वातल्जारिष्ट योग 
कुछ जातकों कां स्वास्थ्य वाल्यक्रालर्मे अच्छा बही रहता रोगी शरीर 
रहता है लेकिन आयु बडनेकेसाथ स्वाश्थ्यमे सुधार होता है बैसेतो 
ज्योतिष में बाल्यारिष्ट सूचक बहुषा योगों काव्णेनदहै इन योगोसे भिन्न 
लोमश संहिता मँ कुछ विद्ेष योगोको वर्णन प्राप्होताहै- 


१- सूर्यं जीन का नवमया वृषका एकादशहा। 

२-- चन्द्र कम का नवम या मेष काएकादशहो। 

३-- मंगल वृर्चिक या मिवून का नें अथवा मकरया सहका 
एकादश हो| 

४- बुष मकरया मेष कानवम अथवा मोनया भिथुनकाएकदशहो। 

४५-- गुर ककं या तुला का नवम अथवा कन्या षनु का एकादशो । 

६--णशुक्रधनु या वृष का ननम अथवाकूमया ककंका एकादशहो । 

७--शति सिह याकन्या का नवम अथवा तुला या बृश्चिक का 
एकादश हो| 

८--बध तुलाया मकर का सप्तमहो। 

९--बुणवृ्चिक्या कूमका भष्टमहो। 
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१०- बृहस्पति मेव या ककं कारसन्तनहो। 
११-- बृहस्पति बृषया व्हिकाभष्टमहो। 
१२ शुक कन्याया कूम का कन्तमहो। 
१३ शुक्र तुलाथा मीनकाभष्टमहो। 
१४- शनि बव या मिथुन का सप्तलहो। 
१४५-- शनि मिथूनथा ककं का भष्टमहो। 
१६-- पूयं धन्‌ का सप्तम हो) 

१७ - सूर्यं मकर का अष्टमहो) 

१८- चन्द्र वृश्चिक का सप्तमहो) 

१९- चन्द्र धनु का अष्टमहो। 

२०-- भंगल मीन या सिह का सप्तमहो। 
२१- मंगल मेषयाकन्याका अष्टमहो। 
इस रकार कुल मिलाकर ४८ योग बनतेदै। 
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आयु हानिकर योग 


महि गर्गं, यवन, लोमश आदि सभी जाचार्योँने निम्न योगों को आयु 
हानिकंर, दीर्घायु में बाधक कहा है । इस सम्बन्ध में आयु कारक अन्य योगों 
को मी देखकर तमी कोई निष्कं निकालना चाहिए । फिर भी जातक को 
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए गौर आकस्मिक दुर्घटनाओं के प्रति 
स्रशेष्ट रहना चाहिए । यदियोग कारक ग्रह वक्रोडहोतो विशेष प्रभावकारो, 
दुर्घटना कारक होगा- 


(१/ वर्चिकं कासूर्य एकादश दहो, 

(२) तुला काक्षीण चन्द्रमा एकादशहो। 

(३) पापयुक्त बुष कन्याया धनु कार्कादणहौ। 

(2) मंगल ककंयाकूमकालाममेहो। 

(४५॥ शनि मेषया वृक्का एकादशहो। 

यवनाचार्यने निम्न योगोँकोभी आयु हानिकर कहादहै, भहषि गर्ग 
तथा मानसागरीकारनेमी इसकी बृष्टिकीदहै भौर लोमशने मी इन योगों 
को रोगमय व कष्टकारक कष्टा है- 


(१) भिभून का सूयं अष्टमहो। 

(२) वृष का चन्द्र अष्टमहो। 

(३) कूमया कन्या का मंगल अष्टम हो| 

(४) मेष या कंका बुध अष्टमहो। 

(५) तुला या मकरका गुङ अष्टमहो। 

(६) सिया मीनका शुक्र अष्टमर्मेहो। 

(७) शनि वृश्चिक या धनु का अष्टमो, 

मानस्ामरीकार ज्योतिविद हरनी ने निम्न योगों को मी अल्पायु सूचक 
कहा है, जब कि अन्य चायो का मत एेसा नहीं भिलता। 

(१ कम का सूरं पंचमहो। 

(२/ मकर का चन्द्र पंचम हो। 
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(३) तुला या बव का गंगल तंचमहो। 
(४) धनुया मीन का बुधपंचमहो। 
(५) भिथुनया कन्या का गुरुषंचमहो। 
(६) मेष या वृश्चिक कष शुक्र पंचम हो । 
(७) ककं या ह का शनिपंयमहो। 


आकस्मिक दुघंटना एवं रोगौ योग 
आचायं गग, लोमश यवनाचा्यं तथा मानस्षागरीकार अदिने एक भत 
मतसे निम्न योगों को कष्टकारक एवं रोग तथा आकिमक दुघंटनादि सूचक 
अशुभ मानादहै । जल भय, सपि आदि जन्तुं, पशयुभोंसेभी मयहो सकता 
है । एेसा जातक कास्वात्थ्ययों भी स्वभावतः भध्यम रहूतादहै। 


(१) मिथुन कासूर्यं षष्ठमेंहो (राजदण्ड अथवा राज काय के कारण 
शारीरिक कष्ट भी सम्भमवदहै। 
(२) वृष का चन्द्र षष्ठ हो (जल मय विशेष | 
(३) कन्याया कूम का मंगल षष्ठहो। 
(८) कर्कया मेष का बुष षष्ठ हो (दस्मे सपं आदि जन्तुमोंके काटनेका 
विशेष भय रहता है) । 
(५) तुलाया मकरकागुरूषष्ठहो। 
(६) मीन या सिहकाशुक्रषष्ठहो (इसने किपी षटनासे आ्ञं नष्टहो 
सकती है । 
(७) वर्चिकयाषघन्‌ काशणनिषष्ठमेंहो। 
(८/ धनु कापूर्यम्यथमेद्ो। 
(९) बर्चिक का चनचव्ययमेहो। 
(१० हया मीन का मंगल व्ययमेहो। 
(११/ तुलाया मकर का बुघ व्ययमेहो। 
(१२) मेषबाककंकानुरे व्ययमेहो) 
(१३) कन्याया कभ का रुक्रव्ययमेहो) 
(१४) वष या भिथूनका शनि व्ययमेंहो। 
पापग्रह वक्री होकर स्थितहोतो योग अधिक प्रबल होगा। 
मानसागरीकार निम्न योगोंकोभी रोगी तथा अल्पायु सूचक मानते है 


(१ ब्व कौ सूये भष्टमहो। 
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(२ 
(३॥ 
(४) 
(५ 
(६) 
(७) 


मेष का चन्द्र अष्टबहो। 

मकर यां सिह का मंगल अष्टभहो। 
मीन या मिथन का बुध अष्टम हो। 
कन्याया भनु का गृर अष्टम हो) 
कक या कभ का शुक्त अष्टमदहो। 
तुलाया बुर्चिक का शनि अष्टमहो। 


इस विक्यमें मानसागरीकारकाकहूनाटै कियोग कारकसू., मं, ए. 
क्षीणचजन्द्र, पाषयुत्त बुधहोतोरोगीव अल्पायु होतादहै भौर योगकारक 
पूर्णगन्द्र, बुघ, गृर, शुक्र हों तो भी जीते जी मरेके समान होतादहै। 
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पंहिताग्रथों मं रात सख का विचार 


प्रत्येक व्यक्ति के जीवनमें जो प्रश्न स्वाभाविक खूप से उठते अयना 
जिन समस्थार्नो से जातक लाभान्वित या कुप्रमाबित होता है, एेसे विचारणीय 
विषयों में ज्योतिविदों से यह प्रन प्रायः पूछा जाताहै कि जातक को सहोदरों 

(भाई व बहूर्नो) का सुखदहैया नहीं? मौर सहोदर्रोसेप्रेम सम्बन्ध रहेगे या 

नहीं ? इस प्रश्नके समाघानहेतु अ्यौतिष शास्वरमे कृण्डली का तृतीय भाव 

मुख्य आचार है, इसी माव की स्थिति के भाधार पर उक्त प्रष्न को सत्तर दिया 
जात हि । 
छ्यौतिष के सामान्य सिद्धान्तो के अनुसार- 
(१) तृतीय भाव कास्वामौी ६, ८, श्वे मानर्मेहो। 
(२) ६ ८, या १२्वें मावका स्वामी तीसरेमंहो। 
(३) ततीय भाव का स्वामी पापपौडिति नीच, अस्त या शत्रुकेत्रीहो। 
(४ तीसरे भाव में पाषग्रह स्थित हो-तो जातक को सहोदरो-का 
सुख यथेष्छ नहीं मिलता । या तो माई बहन होते गही अथबा 
उनसे सम्बन्ध अच्छे नहीं रहते । इस दष्टिकोण से देखा जाब तो - 

(अ) त॒ततीय मावकास्वामौ अष्टमहो, अष्टम का स्वामी तृतीयो, ततीयथेश 
वोपपोदडित हो तीसरे भव में पापिग्रहूहों तो रेसी स्थिति में भाई-बहन 
नहीं होते, कम होते है, अथवा अल्पायु होते रहै भर्थात्‌ उत्पत्नहोकरमी 
न रहै.। वतोयमाव पर शनि यादि को पूर्णे पापदब्टि भौ अण॒भं- फल 
सूचक होगौ । 

(मा) इसके विपरीत लन्य योगों मं सहोदरों के होते भौ उनसे सम्बन्ध अच्छे 
नष रहते । । 
इसके साथही यहमी प्रश्न उल्ता है करि यदि दोनों प्रकारके मिशधितः 

योग हां, तो छोटे भादयों ओर बड़े भाद्योया बहनों से- किससे कंसा संबंध 

रहेगा । इस सम्बन्ध मे प्राचीन प्रयो में बिस्तारसे वर्णेन नहीं भिलता है1 एक- 
दो साधारण मतप्राप्त होते दहै उने पूर्णतः विचार नहीं होता । छोटे भाई 
कहुनों मौर बड़े याहं बहनो में भित्तताकाविचारकंसेहो? -. 
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तृतीय भाव ओ स्थित वोपद्रहो के भावारषर- 


घग्रेजाता रविहन्ति पश्वाद्भौम रर्नैश्चर : । 
राहुणामुभयो हन्ता केतु सवे विचारयेत्‌ ।। 


तीसरे सूय॑हो तो बड भाई बहूनोंका मंगलया शनिहोतौ छोटे भार 
बहनो का, राहुयाकेतुहोतो छोटे नथवा बड़ सभी माई बहनों को सुखहानि 
योगं बनतादहै। बहुधा यहु योगक्रिसी अंग तक घटित मीहोतादहै। एक 
जातक के त)सरे में धनुराशि काशनिदहै, तृततीयेश गुर उच्च का दरमह । इस 
जातकके छोटेव बड़ दोनों भारईरहै (तुतीयेश को अच्छी त्थितिके कारण) 
लेकिन तीमरे णनिहोनेसे छोटे भाईसे सम्बन्ध ठीक नहींदहैँ। 

ज्ञातत्य है कि क्षीण चन्द्रमा भौर पापयुक्त ब्रूष भी पपिग्रहो कीश्रेणीमें 
लाते हैँ । इनके तीसरे होने पर क्या फल होगा 

ज्योतिष के मान्य सिद्धान्तो के अनुसार शुक्लपक्षके चन्द्रमासे बड़ी 
बहनों ओर कृष्णपक्ष के चन्द्रमासे छोटी बहनो को सुलहानि होगी । बुघपापयुक्त 
ततीय हः तो-सूर्ययुक्त होने से बड़ी बहनों का, शनियुक्त होने ते छोटी बहनों 
का, तथा राहुयाकेनु युक्तहोनेसे छोटी-बड़ी दोनो प्रकार की बहुनोंके सुख 
में बाधा होगी । 

कुछ आचा्योंके मतसे लग्न, षष्ठ, नवम, एकादश में स्थित पापग्रह 
भी रात्‌ सुखर्मे वाधक होते हैँ (लगन, नवमया पष्ठ मे शनि होने षर भ्रात्‌- 
भाव पर पूर्णं पादुष्टि हुगी, लेङ्िनि अन्य पावग्रहों का प्रभाव नगण्य होगा ।) 


ज्येष्ठश्नातु हानि योग 

उपरोक्तमनां से भिन्न प्रंयकार महि लोमश ने ज्येष्ठ बात सुखहानि 
कां विज्ञेष योग "लोमश संहिता" मेंदिया दहै, उससे प्रतीत होताहि कि डनके 
मतानुमार बहुं भाईके सुख का विचार द्वितीय मांवसे होना चाहिए । उनके 
मतानुसार निम्न १२ योगों मंसे श्िसीयोग केहोनेसे बड़ भाई का सुख 
प्राष्त नहुींहोता- 

१-पूर्यं कम का अष्टम हो। 

२--चन्द्रमा मकरक्ागष्टम हो| 

दे-प्रंगल तुलाया वृष काञष्टम हो) 

अ-बुष धनु या मीनका अष्टमो । 
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४५-बहस्पति मिथुनयाकन्याकाभष्टमहो। 
६-शुक्र मेष या वृश्चिक का अष्टमहो। 
७-शंनि कके य! सिह का अष्टमहो। 


जयौतिष के सामान्य सिद्धान्तो कै अनुसार षहोदरों के सुख का विचार 
तृतीवभमावसे होतादहै, लेकिन उपरोक्त योगों मेंतृतीयभावते कोई सम्बन्ध 
नहीं ह उपरोक्त योग अष्टम व द्वितीयभ(वसे सम्बन्धितदहैँ। फिर भी महषि 
लोमश जीने इन योगोको किसी आधार परह प्रतिपादित शिया होगा। 
इनकी सत्यता परीक्षणसे हो सिदहौ सक्ती है । इसप्रकार कुन बारह योग 


बन रहेदै। 


ज्येष्ठ श्रतु सुखहीनता 
निभ्नयोगो को भी महि लोमश ने ग्येष्ठ भ्रातु के सुखसे वंचित कारक 
कहा है- 

(१) वष का सूं षष्ठहो। 

(२) मेष का चन््रषष्ठहो। 

(३) मकर या सहका मंगत षष्ठहो 

(४) मीन या मिथुन काबुधषष्ठहो। 

(५) धन्‌ याक्न्याका गुरुकष्ठहो। 

(६) तुला या वृश्चिकं काशनिषष्ठहो। 

(७) कक या कभ कारक्र षष्ठहो। 

(८) व्चिक का सूयंव्ययर्मेहो। 

(६) तुला का चन्र व्यय्मेहो। 
(१०) कक याकमकारमंगलव्ययमेहो। 
(११) कन्बा या धनु का बुधव्ययमेंहो। 
(१२) भिथुनया मीनकागरुब्ययमेंहो। 
(१३) मकर या सिह का शुक्र व्ययमेंहो। 
(१४) मेष या वृष काश्निग्ययमेंहो 


भ्रातु सुख प्रतिबन्धक योग 
महसि गगं तथा यवनाचायं ने निम्नयोगों को मनात्‌ सुख प्रतिबन्धक 
मानाहैजो भ्योतिषके सामान्य बिदान्तों केही अनुरूप है। एसे योग मेँ 
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स्रातानों का सुख कम प्राप्ठ होता है अथवा चहु प्राप्त होता है, जनवा वर- 
स्पर शत्रुत्वभाव रहता है । । - 


देसे जातक को अषीनस्य क्मंचारियों, मिर्ो, सासौदाले का दुख 
श्रहधोय मी-कम मिलतादहै-- 


(१/ बृश्विकया कम काबुष भष्टम हो । 
२) षष था सिहूका गुर बष्टमदहो। 
[६/ दुला था मोन का शुक्र मष्टमहो। 
(४) शति भिथनयाकर्ककाअष्टमहौो। 
(५/ सूर्यं मकर का अष्टमहो। 

(६) बन्द्रधन्‌ का अष्टमहो। 

(७) भंगल मेष या कन्याका अष्टमहो। 


पापिप्रह होने पर (योगसं ४, ५, ७ योग अजिक्‌ प्रानी होताहै। 
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अ्यौतिष की दृष्टिमं 
राजदण्ड एवं दस्युभय 


प्रायः नित्य प्रति एसे खमाचार षद्ने मे आते रहते ह कि अमुक व्यक्ति के 
बरमें योर-डाकुओंने आक्रमण कर परिवारके सदस्योंकोमार डाला, बेकमें 
डाका पडादो मरे जार घायल, राह चलते चोर्रोने आक्रमण कर धन छीन 
लिथावत्री क्री म॒त्यु, इत्यादि-इत्यादि । 

पेते कौनसे योग होते है जिनमे रेस दुर्धटना्ये होती है अथवा जम्भपत्र 
मे कौन सी रेसी प्रहृस्थिति होती है जिसमे जातक की मत्य चोरों डाकुर्योके 
हाथो होतौ है । यह एक सहज जिज्ञासा है । इस प्रकार जिनकी मृत्युहोतीदहै, 
उनकी जन्मपत्रिपो का संकलन किर्या जाय तो इस विषय पर व्यापक अनुसखंषान 
जीहोसक्तादहै। 

भ्योतिष के प्राचीन प्रो मे इस प्रकारके पोगो का वर्जन प्रीय: उषलम्ब 
होता है, यहाँ पर इम कुछ एेसे योगों का उल्लेख करेगे । 


शत्रु राजा चोरों द्वारा धनहानि योग ब मृत्युयोग 

(१) मकरकासूयं लाभममेंहो। 

(२) क्षी चद्द्रमाभनु काल#्मर्मेहो। 

(३/) कन्याया मेष कामंगल एकादशर्मेहो। 

(८) षापयुक्त बुध कभ या वृश्चिक का एकदश हो । 

(५) शनि भिथूनया ककं काएकदिशहो। 

एस प्रकार कुल ८ योग महि लोषण नेक्हे ह । मानसागरौकार 
श्री हरजी, महति गग तथा यवनाजिांने मी इसकी पुष्टि कीदहै। केवल धन 
हानि होगी मा मृस्बुभय होगा । यह योग कौ गम्भीरता पर निर्भर करेगा। 


चोररो-डकंतो के हाथ मृत्युभय 
महि गगं ने शन्न पत्र में निम्न योग होने पर चोर-डकंतोंके हाथों बह्वृ 
का भय बतलायादै। 
(१) सू्यंषीनकाबषष्ठहो। 
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(२ क्षीण मध्रमा कृमका वष्ठर्मेषो। 

(३) षष्ठमे बृरिणिक या मिथुनकामंगलहो। 
(४) बुष कष्ठे मेषया मकरकाहो। 

(५) बृहस्पति ककंया तुलाकाषष्ठहो। 

(६) शुक धनुयाबषकाष्ष्डडहो। 

(७) शनि सिह याकन्याकाषष्ठमंहो, 


इस योग का समर्थन यवनाचापंने भी कियाहि। 


इस प्रकार कुल नारह योग बनते है । इनमें बापग्रहोंसे (क्षीण चन्द्र, पाप 
युक्छ बुष सु०मंन्श./ बनने वाले अधि प्रब्लदहैं। शुभग्रह योग ङारकहो 
तो कमप्रमावी माना गयादहै। जह पापग्रह योग कारक है- वहां यहूभी 
सम्भवहै क्रि राह चलते चरसे वाहूर, वा विदेशमें घटना षटे। 


कुछ महिनो पूवं लखनऊ मे-एक उकंती पडीथी । अमीनाबाद के भोक 
दवा व्याषारीदो भाई जब रुपयोंसे भरी अटकी वेशूर रातमें दुकान बन्द 
करके धर जा रहेये तब राप्तेमें उकंतोने दोनी भादयोको गोली मारकर 
लार्घो द्पये लट लियिये। उसी समय इसी रास्ते पर जा रहे एक पुलिस 
निरीक्षक ने जब उकैतों को ललकारातो उन्हं भी घायल कर दिषा्ा। इस 
लूट में अमी तक कोई पकड़ा नहीं गयादहै। 


एक भाईके तीन मोलिया लगीरहँजो अभी भी जीवन व मृत्यु के बीच 
बधर्बं कर रहि | द्रे भाईके एक गोली लगी थी, उसके प्राण बच गयेदहैं। 


यहु कुण्डली मुषे देखने को मिली । एक भाई का मकर लमग्नदहै भौर 
भिथुनं कामंगल षष्ठहै। दूसरे भाई का बुरश्चिक लमग्नदहै मेषकाबुबव 
मंगल षष्ठमे है । यहाँ शनो योग सहव घटित होतेर्ह। 


यह बात ध्यान देने मोग्य है कि उपरोक्त योगों मे यननाचार्यं, लोमश व 
गग तीनोंने षष्ठ एकादश भावका परक्पर सम्बन्धही भृख्यरूपसे कारण 
मानादि । क्योकि षष्ठ स्थान जोर का गौर एकादश स्यान धनकादहै। अतः 
यह्‌ सम्बन्ध इस प्रकारका फलसूचकहोसकतादटै। दस तरह के योग मावर 
इतने ही नहीं है । ज्यौतिष के विभिन्न प्रंथोमे आचायोंने कुछ ओौर योग भी 
बतलये ह । पाठकों को अभ्यान्य योग मौ देखने चाहिए । * 


# इनके असावा "शत्रुबाधा योम" भो वेशे । 
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राजदण्ड एवं चोरो से धनहानि 
यवनाचायंने जन्म कुण्डलीम निम्न योगहोनेषपर चोरोंके हारा धन 
हानि अथवा राजदण्डके रूपमे घनकेक्षयकायोग कहादहै। आचायं ग्गं 
ने भौहसयोगकीपुष्टिकीहै किन्तु लोमश कामत ईसते भिन्नहे, 


(१) मकर का मंगल द्वितीयो । 

(२) मिथन का मंगल हितीयहो। 

मृक्षे यवनाचार्यं का यह्‌ मत सटीक प्रतीत होतादहै। मेरे संप्रहर्मे एक 
कुण्डली है, जिसमें मक्र क्रा मंगल द्वितीय है । जातक शासन में उच्च पद पर 
नियुक्त था, इन दिनों पदच्युतदहै ओर शासनद्वारा विदेशी मृद्रा अधिनियम 
एवं परदके दुरुपयोग (विदेशो मे दलाली तेने का महात्ियोग प्रस्थापित किया 
जा चुकाटै भौर राजदण्ड हारा घनहानिको पूणं सम्भावनादहै। 
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क्षय रोग के योग 


क्षय रोग कारक योगों को जानने से पहले इस रोग का कारण तथा मुख्य 


सिद्धान्तो का परिचय देना सामयिक होगा । 


[अ] 


क्षय रोम मुख्यतः; वक्षस्थल का रोगहै, यद्यपि गलेमें, हङ्डीमें मी क्षय 
रोग होता है लेकिन फेकफडों का क्षय मुख्यदटै। क्योकि जन्म कुण्डली में 
चतुरे तथा पंचम भाव वक्षस्थल कास्थान दहै अतः क्षवरोगके विचार 
मे चतुथं व पंचम मानों का अनुशीलन आवश्यक है । इन भावोंमें पाष 
प्रह, क्षीणग्रह, परस्पर विरोभी गुण धर्मी ग्रह या, दुर्बल ब्रह स्थित होना 
या इस भवोंके स्वाभियों का दुःस्थान [६, =, १२] होना, मारकेश 
से सम्बन्धित होना शुम नहींदहै। 


[आ] यदि लश्नमें द्वितीय द्रेष्काण कां उदयहोतो वक्षस्बल अधिक प्रमावित 


होता है। 


[इ] क्षयरोग का कारण यद्यपि जीवाणु है, लेकिन क्षयरोग में धातु क्षय, रक्त 


[ई] 


सम्बन्धी विकार वायु [ वास प्रक्रिया ] सेमी सम्बन्ध दहै भतः--चुक्र 
आदि धातुओं कां कारकं प्रह शुक्त, रक्त का कारक चन्द्रमा, गले छाती 
फफडों का कारक चलद्रमा, कफ धातुके कारकं शुक्र व चन्द्रमा, शनि- 
राहुवात एवं श्वास कारक, होनेसे चं मं० शुक्र णनि, मौर राहूुकी 
स्थिति कोनी ध्यानम रखना भावश्यक दै । 


चकु या पंचम भावम परस्पर विरोधी तत्व के ग्रहुसायहों जसे मग्नि 
तत्व सूयं जलतत्व चद्रमा, या परस्पर शत्रु ग्रह एकलाथहोंया चतु 
पंवममे चं. मं० शुन्ण राहुमें से कों ग्रहषापक्षेत्रीहो तोवहभी 
रोग कारक हो सक्ते है। 


इन्हीं सिद्धान्तो के बधार पर क्षयरोग की सम्भावना, उसका सजय न 


अवधि त्था प्रमावका विचार करना चाहिए । विभिन्न ग्रंथो मरे कषयरोगकेजो 
गोग मिलते है, उनम से कठ निम्न हैं :- 
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जातक लत्वे 
१. शुक्र मौर लण्नेश का योग ६८१२ वभाव मेहो तो क्षयरोग 


होवे । 

२. कारकांश लग्न से चतु मावमें मंगल गौर १२ ्वेंमावनें राहू 
गया षहो तो क्षयरोगी होवे । 

३. मंगल आौर शनि लग्न को देखते हों तो श्वास क्षयादि रोग होवे । 

४. चन्द्र ओर रवि परस्पर अन्योन्य राशि मौर नवांश मे गयेष्टं अर्थात 
चन्द्रको ( ककं ) राशि मेककं राशो के न्वांश का रविहोगौररविकी 
( सिह / राशि मे तिहुके नवांशकाचन््रमाहोतोक्षय रोगीहोतादहै। 

४. सिह राशि मे अथवा कर्कं राशिमें रवि चन्द्रमाका योगहोतो क्षय 
रोगी होतादै। 

६. लग्नसे युत च््रमा को मौमदैखताहोतो पंप्रहणी जनिन क्षयरोग 
होता दै । 


जातकालकारे 
१. कक राशिमे बुध गयाहौ क्षयी रोगी होवे। 


२. शुक्र से युत लग्नेण त्रिक स्थानम गयाहो तो मनुष्य को क्षय नामक 
रोग होतादहै। 
जातक पारिजाते 
१. लग्नमे सू्यंको एनिदेवताश्होतोक्षयहोतादहै) 
२-८ गुलिक के साय शनि वहो मौर सुं मौमराहुसेदुष्ट हो-शुम 
ग्रहसे युतदष्टनहोतोक्षयरोगहोताहै। 
ज्यौतिष रत्नाकरे 
९. यदि सूयं भौर चन्द्र परस्पर एक दूसरेके धर में (अर्थात सूर्यं कर्कंमें 
चन्द्र सिहर्मे) होंतोक्षयरोगहोतादहै। 
२. यदि सूर्य॑ मौर चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के नवांश मेँदहींतोक्षय 
रोगं होता है। 
३. सूर्यं ओर चन्द्रमादोनों साथहोकरकर्कं या्िहर्मे हों तो जातकं 
कुश शरीर वाला ओर क्षय रोगीहोतादहै) 
४. यदि चन्द्रमा कर्कका ओौरसूर्यं शह काहो तो जातक रक्त पित्त 
रोगसे पीडित होतादै) 
४. यदि गुरू ओर चन्द्र जलराशि काहोकर ८्कंहों ओर उच्च पर पाष 
शह की दुषिटि भी पड़तीहो तो जातक क्षयरोग से पीडित होतादहै। बृ.के 
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लष्टव्मे गल होनेये वैद्य भौर हाट को रोग निदान म भत्वन्त कटिलारईं 
होती है। 

६. यदि चन्द्र, शनि-मंगल के मध्य मेहो, सूर्यं मकर राशिगतहोतो 
कास एवास, क्षय, प्लीहा, गुत्म, फोड़ांसे पएीडितहोतादहै । किसीकामतदहिकि 
इयैर्जे चं० का साथ रहना अवश्यक है। 

७. यदि चन्द्र चतुर्थं स्प्रानर्मे, रनि-मंगलमसे पिराहो तथा सूं मकर 
राशिगतं हो तो जातकक्षयरोग से पीडति षशोतादहै। 

` ८. षष्ठस्य चन्द्रमा शनि-मंगल सेधिराहो तथासूर्यं मकर राशि गत 
हो तो फेफड़े की सुजन (-्रोक्राहटीज/ से मनुष्य पीडितहोताहै। 

६. चन्द्रमा आस्व स्थान मँ शनिमंगल सेषिराहौो तथा सूर्यं मकर 
राशि गतो तो जातक को गण्ड माला रोग अथवा एक विहेष प्रकार का काय 
रोगहोतादै । इसमें क्षय रोगकेकीडं गलेके किसी प्रन्यि्मेजा बैठते भौर 
ब्रणकारूप वारण कररलेता है । अग्रेजी में इसके 'स्क्रोफुला' कहते है । 

१०. शनि मंगले चिरा हुआरसूर्यचन्छ कायोग मकर राशिर्मेहो 
तो जातक दमा, से पीडित होता है। 

११. चन्द्रमादो पाप ब्रहोंसे चिराहुभआ हो भौर शनि सप्तम स्थान 
मेहो तो जातक, दमा, क्षय, गुल्म या प्लीहा से पीडित होताहै। 

१२. राहु अथवा केतु अष्टम स्यान्मे, गुत्तिककेन्द्र मे गौर लग्नेण 
स्वे घरमेहोतोक्षथरोगहो। 

१३. यदि मंगल शनि ध्वेहोडउन परसूर्यंएवं राहुकौी दृष्टि होतो 
क्षय या दमा रोग होता टै। 

१४. यदि शनि ओर गृरूऽ्यानर्मेहों तथा उसकेसाथ सूर्यभीहो 
तो क्षय रोगहोता है, 

` १५. बुष भौर मंगल ध्वे होंउन पर शुक्र तथाचन्द्र कीदृष्टिहोतो 
क्षय रोगहोताहै । इस योगमें शुक्र की पूर्णे दृष्टि असम्भवदै केवल पाद दृष्टि 
ही खम्भवदहै। 

१६. यदि शनि ष्ठे स्थानें गुलिकं के साथहो; सूय, मंगल ओर राहू 
की दृष्टि हो. परन्तु शुम ग्रहसे दुष्ट अथवायुक्तनहो तो जातक कास-श्वास 
क्षय अथवा ककादि रोगसे पोड्तिहोतादहै। 

` १७. यदि मंगल भौर राहु दोनों चतुथं था पंचम स्थानर्मे तोक्षय रोग 


होता ६ै। 
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१८. मंगल भौर बु ध्वंहों सयं चन्रसे दृष्टहों तथा मंगल ओर बुष 
शुम नवांरश्मेनहोतोक्षयरोगहोतादहै। 

१६ केतु षष्ठेशके साहो अथवाकेतु षष्ठेश को देखताहो अवा 
केतु स्तमेशकेघायदहोया च्रप्तमेणकोदेखतादहोतो क्षयरोग होताहै) 

२०. पाप ग्रहके साष क्षीण चन्द्रमा जल राशि का होकर ६ढेया बावे 
स्थानर्मेहोतो क्षप रोगहोतादहै। 

९६. यदि लग्न गत सूर्यं पर मंगल की दृष्टि षड़ी होतो जातक, दमा, 
क्षय, ष्लीहा, गुल्म अथवा गदा स्थानके किसीभी रोगस प्रसितहोताहै!. 

२२. श्ठेस्थानका चन्द्रमा लम्नेश से युक्त होतो भनृष्य क्षय वा शोध 
से दुव पाता ६ै। 

२३. यदि लग्नेश ६, ८, १२ मावर्मे णक्रकेसाय होतो जातक क्षयी 
होता दै। 

शम्भ्‌ होरा प्रकारे 

१- चन्द्रमा पाप ग्रहके मघ्यहो, सूर्यं मकरर्मेहो व शनि सप्तममेंहो 
तोक्षय रोग व एवासि रोग, होतादहै। 

२-चन्द्रमा मंगलके साथलम्नेश सेदष्डहो तो मनुष्य उल्टी बरुदि 
वाला एवं क्षय रोगी होता है) 

३- सूयं ककं मेँ चन्द्रिहमेंहो व परस्पर नवांश्मेषडहोंतो शोष 
तथा क्षय रोगहोता है। 

४-- सूयं ११वेंहो, णनि पज्वममेंहो क्ररग्रहरर्मेहोतो जातक को 
क्षय रोगहोतादहै। 

जंमिनी सूत्रे 

१--कारकांशसे चतुर्ण पंचमं मंगल राहु दहोनोंहोंतो क्षयरोग 
होता है। 

२--काराकांशसे चतुर्थ पंचषमें मंगल-राहुहों उखपर चन्रमाको 
दुष्टिष्ोतो निश्चयक्षयरोग वाला मनुष्य्टोतादै। 

वृहुज्जातके 

१--चन्द्र परिवेश कासमयदहौ, चन्द्रमा, शनिसे युक्त होकर मंगलसे 

देशा जातादहोतो जातक क्षय रोग वाला होताहै। 


जातकालंकारे 
१-लग्नेश शुक्र ते युक् होकर त्रिक (८, ६, १२, मेंहोतो मनृष्यको 
क्षय रोग हातादहै। 
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ज्योतिष शास्त्र के हारा रोगो का 
निदान कंसं करं ? 


ज्योतिष शस्त्रके दारा रोग निदान करनेकी पद्धति यहद कि ल्व 
आदि द्वादश भाव क्रमशः जातक के--सिर, मुख, हाथ, हृदय [छाती], कोष, 
कभर, वस्ति [निचला पेट] गृप्तांग नांच, घुटना, पिष्डलि्यां भौर वैरोकी 
परिचायक रहै । यथा लग्न शिर का परिचापक, द्वितीय भावमुख का, चतुर्थ॑मान 
हदब कां इत्यादि । 


इसमे मौ सुक्ष्म विचार यहृहैकि लग्नका कौन दरेषकान है ? प्रह्यैक 
दरे6्काण के अनुसार शरीरके भिन्न-भिन्नगंग प्रदश्ित होतेह! यदिलमननमें 
प्रथम द्रेष्काण अत्‌ १० अंश क्मकालग्नहोतो गलेसे ऊपर का उरध्वाग । 
दूसरे द्रेष्काण, १० से ऊपर २० अंश तक लग्नहोने षर मर्भ्याग गलेसे नाभि 
तक । तीसरे द्रेष्काण अर्थात्‌ लग्न के २० से ऊपर ३० अंश तक होने पर अधो 
अंगं अर्थात्‌ पेडसे पैरों तक अधिकं प्रभावित होतेहैँ। जो इत प्रकार 
स्पष्ट है -- 


भाव अंग प्रथमदे. द्वितीयदे. तुतीयदे. 
[शरीरके अंग जो प्रदशित है दहै] 

१ शिर शिर कठ पेड 
२ मुख दा० आंख दा. कधा दाऽ चूत 
डे बाहु दा. कान दा० हाथ दा० अंडकोष 
४ हदय दा० नाकं दा० कोख दा० ऊरू 
५ कोख दा गाल दा° छाती दा० जाँ 
६ कमर दाण०्ठोडी दान वेट दा० वैर 
७ बस्ति मुख नाभि लिग यथायोनि 
८ गुप्तांग वाण ठोडी वाऽ पेट बाण पैर 
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९ जि वां० गास ब० छाती वा» जनि 


१० वृटना बा० नाकं वाण कोख वा० उरू 
११ पिडलि्य वाण कान वा> हूय वा० अण्डकोषः 
१२ पैर वाऽ मख वार कंधा वा० चूल 


इस प्रकार जो भावि कमजोर या पीडित होगा, जातकके उसी अंगसे 
सम्बन्धित रोग उतेहोगे। इस प्रकार लग्नके द्वादश भावों तथा द्रेष्काणते 
यहु स्पष्टहो जातादै कि जातकके कौन सेजंग का रोगग्रस्त होना सम्भव 
है- 

ग्रहों की स्थिति से रोग निर्धारण 

शरीरके अंगं कानिर्षारण हो जानि पर यह्‌ निश्षय कहना होता ह 
कि कौन सारोग हो सक्ताहै। जो भाव पाष पीडित या दूषितिहो, 
उसमे जो अश्ुज प्रह हो उसके आधार पररोग का निर्णंप क्ियाजताहै- 

ग्रहों की स्थिति इस बात की द्योतकदहै कि मनुष्य में उस ग्रह सम्बन्धी 
तशव उचित ल्पे विद्यमानर्हैया नहीं? 

[अ] सूर्य॑, हो, चन्द्रमा, रक्त, मंगल मज्जा, बुषघत्वचा, वृहस्पति वसा 
शुक्र वीयं भौर शनि नसो [नाहियों] पर प्रभावकरतादहै। 

[आ] शरीरम अंगानुसार सूर्यं शिरमें [शिर पीडा आदि] चन्द्रमा 
गले मे, याछातीमे [टान्सिल, गण्नालष. फेकडों का विकार आदि], मंगल 
पेटयापीठमे, बुधहायवैरो में, वृहस्पति कमर तथार्यग, शुक्र गुप्त अगोँमें 
भौर शनि धृटना तथा जाधों में प्रभावे करतादहै। 

हस प्रकार ग्रहो मे स्वार्थ्य सम्बन्धी दौर्बल्यकी कत्पना की जतीदहै, 
जसे सूर्यं पीडित हो तो हह कमजोर होगी, हड्ियों से सम्बन्धौ रोग 
तथा शिर-पीडा आदिसे भीक्लेश रहेगा, इसी प्रकार अन्य प्रहोसे भौ 
जानना बाहिए । 

[इ] सूर्यं तथा मंगल पित्त धातु. शुक्र तथा चन्द्रमा कफ घातु, बुध 
तथा वृहस्पति सम धातु भौर शनि वायु [वात] धातुका परिचायकहै। अतः 
सूर्यं मा मंगल अशुम होने ते पत्तिक विकार, चन्द्रमा शुक्र टीकन होने से कफज, 
तथा बुध, गद से सन्निपातज मौर शनि से वात~-वायु विकार रहेगा । 


[ई] पंचतसत्वों मे-सूर्यं आत्मा का, चन्द्रमा मनका, मंगल अग्निका, 
बुध पृथ्वी का, वृहुङ्पति माकाश का, दुक्र जलका तथा शनि वायुतत्वका अंग 
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है, भतः नो प्रह शुम होगा, उस तह्न सम्बस्वी दौर्वत्य. अमुष्वाहया रोग 
होगा । उदाहरण के हेतु सयं के कारण आम दौर्बल्य अनुत्साह आदि, षरमा 
से मानसिक संतुलनमें विकारदहो सकेगा । अन्य ग्रहोकेतत्वों का प्रभाव भी 
उस ग्रह सम्बन्धौ तत्व पर पड़ेगा । पिण्डोयं पाञ्च भौतिक हमारे देहकी 
रचना इन्हीं पाच तत्वोसेतो हुई दहै- 

बुध [-पृथ्वीतत्व | --त्वचा हषी, मसि, रोम, नाडो पर । 

मंगल [अग्नितत्व] --पाचन क्रिया, निद्रा शारीरिक कान्ति पर। 

शुक्र [जलतत्व]-- लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा रक्त षर । 

शनि [वायुतत्व ]- संकुचन, फलाव आदि पर, हसमे विकृति होने पर 
लकवा बआादि जसे शारीरिक संकुचन, फैलाव आदि की असमर्थता, हृदय 
रोग आदि। 

गुरु [आकानत्व ] -- शब्द, चिता, शून्यता [वाणी, कर्णेच्िय आदि] पर 
होता है । उपयुक्त आधार को लेकर स्वाश्थ्य सम्बन्धौ विहृति का निर्णय 
क्रियाजा सकतादहै। 

[उ] सूर्यस हृदय दौर्बल्य, गुदारोग आदि । 

चन्द्रसे शीतला, कफ विकार, नेत्र पीड़ा, जल भय, मेदा तथा मस्तिष्क 
सम्बन्धी व्याधिर्यां । 

मंमल से अग्निमय, चोट, धाव, शस्त्र भय, विषभय, वेदना, दाह, रंधिर 
विकार, मांस वेशियों मे विकार। 

बुष से-कही दब जाना, ज्वर, त्वचारोग, नसोंमें शिकार आदि। 

वृहस्पति से-ञचे स्थान से गिरना, ज्वर, सन्निपातादि, उधिर एवं हृदय 
सम्बन्धी लीवर संबंधी रोग। 

शुक्र से-जलभय, क्षय, प्रमेह, गृप्तेन्द्रिय सम्बन्धी । 

शनि से- नसे, हङड़, संबंधी, वात, वायु, विकार, दीर्धंञ्वर, तिल्ली, 
लकवा आदि । 

इन रोगों के अलावा प्र्येक ग्रह घंवंधीजो रोग पहले कहे, उनका 
होनाभी संमवहै। इतने रोगों कौनरोगहोगा ? यहु अन्य बातोसेभी 
४ कर निश्चय करना चाहिए, क्यों किं एक ही ग्रह के अनेकं रोग 
होते दहै । 

सम्बन्धित राशि द्वारा रोग निर्घ्रण 

इसके अलावा लो माव पाप पीडितहो, उसमभावमेजो राशि होया 

अशम ग्रह जिक्त सशिमेंहो- वह राशि भ्या रोग सूचित करती है- इसको 
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भौ ष्वा मे रतना भावणए्यक है। प्रत्येक राशि सम्बन्धित रोग इस 
प्रकार है- ` 
मेष- शरोरोग, मेदोरोग, नींद आल मुख सम्बन्धी रोग। 
वृष - एवास, गले [ डिप्यीरियादि] सम्बन्धी रोग। 
मिथुन खाती दमा आदि फेकडे के रोग, बज्जा रोग, रक्त रोग । 
करकं- वायु गैस, मेद वद्धि, पाचन सम्बन्धी उदर रोग। 
सिह -- रक्तविकार, हृदय विकार । 
कन्या -- आमाशय, अपच भादि उदर रोग। 
तुला- मूत्र स्थान, गुप्ताग, मूत्र सम्बन्धी मधुमेहादि रोग। 
वृश्चिक-गृदा, गृप्तांग, मूत्र सम्बन्धी रोग। 
धनु-- मासिक धमं, ही, मज्जा, क्षय, रक्तदोष आदि । 
मकर-- उन्माद, वात, त्वचा रोग, शीतविरकार, रक्तचाप । 
कूम--रक्तजाप, मानसिक विकार, एेठन, फोड़ा कुष्ठ । 
मीन-- खाज, गाँठ, अवि, क्षय रक्तविकार आदि। 


कुद निर्देशक सिद्धान्त 
[अ] तुला--वायु व पित्त प्रघान। 
[आ] मेष, सिह. धन्‌- पित्त प्रधान रोग । 
[इ] वृष, मिथुन, मकर, क्‌म--वायु प्रघान रोग। 
[६] कर्कं, वृश्चिक, मीन-कंफ प्रधान रोग। 
[उ] कन्या - वायु. कफ तथा जलप्रघान [जलोदर आदि] रोगोको 
सूचित करती है। 


उपरोक्त भाव, ग्रह ओर राशि सम्बन्धो तीनों तत्वों से विवेकबुद्धिके 
हाया रोगोंका निदानसुलभदहै। 


कुचं उदाहरण : हृदय रोग केदो रोगी 


अब्मे यहां षर कुठ उदाहरण देकर स्पष्ट कल्गा। नीचे दोहूदय 
रोगियों कै जन्मपत्र हँ गौर दोनो रोगी सम्बन्ध में पिता तथा पृत्रहँं ओर दोनों 
को एक वर्षके जन्तरसे हृदयरोग का गम्भीर आघात हुाहै। 


(१) जन्मपत्र संस्या-पृत्रकोटहै। जिन्हे १६७६ में शनि को अन्तदशारमे 
हृदय रोग का गम्भीर आधात हुभादहै)। 
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शनि चतुथं भावमेंहै जो (हृदयः का सूचक है तथा शनि भ्ययेशहोनेसे 
एवं लग्न पर दृष्टि होन से कष्टदायकहैही। हा, लग्नेश भमी होते से पूर्णमारक 
नहं है अतः जीवन बच गया । उपरोक्त लेख में यह्‌ बतलायाजा चुकादहैकि 
शनि का हृदयरोग से सम्बन्ध दहै । 


(१) (२ 
जन्म २७ नवम्बर १६४२ जन्म २८ जनवरी १६०६ 
„ १२ ^ १ , ) 2 सू.\ 
१/१ 4 क 
| १ ८ १९ ,* € १ ( & 
( ¢ र क ८ ५ | (9 
| ,^ ^" कु > 
(+ शरे | ९ भयु ^ । | ८ + 
५ , छे दा 
“श्रा. ८. | 
. ^ & ` नि ^~ 
८४ ^ १९ 
# _ _) -- 
बुष महादशा मध्ये शन्यन्तर २१ माचं ८० तक राहु षुष 
२१।३/३९ से ३०।११।१९८१ जंतदंशा । राहू चलिते चतुर्थंहै। 


(२) जन्मपत्रतं-२ पिताकीदै, जिन्हे राहु की दशा मध्ये बुष अंतर्दणामें 
पिले दिनों हृदयरोग का गाघात हुमा है । राहू पंचमटहै चलित में चतुर्थं 
होताहै | बुधक्षेत्रीहानेसे राहुबुधकामौफलदेतादहै) बुष आधिक 
दुष्टिसे कारकं होते मौ अष्टमेण लग्न में कष्टकारक्‌ है राहुस्वयं हृदय 
रोग कारक है । चतुथ-पंचम भाव हृदय रोगकेरहै : बुष नाडी (रक्त- 
वहानाडियो) में रोगं कारक होनेसे हृदय रोग से सम्बन्ध रखता 
अतः हृदय रोग स्वाभाविक है । इस जातक के अति संयमित जीवनके 
परिपालक तथा नित्य ५ मील प्रातः अरमणके नियम में रत होते भी 
हृदय रोग का आघात होना ग्रहोंके फलों की सद्यता करां परिचायक 


है । ` 
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पैरोके रोगी 
निम्न कुण्डली एक एषे रोगी कीहैजो {६७७ ते षैरोके रोगस ग्रस्तषट 
मौर बल फिर नहीं सकता है । पिष्ठले १६७६९ से यह लगमग धघरके भन्दरही 
जीवन बिता रहेहै गौर लाटी के सहारे धर के अन्दरही १८-.० कदम चल 
सकते है । जातक स्वयं होभियोषैथी के अच्छे चिक्रित्पक दहे, 


५ „ (0 नि 


कुण्डली में पैर का सूचक दशम माव है । इसमें नीच का, मंगल) मारकेण 
होकर कठा है तथा इस भाव का स्वामी चन्रमा षणष्ठद्है । सन्‌ १९६७ मे 
चन्द्रमा दशा आनिसेहीरोग रुरू हुआ ओौर १६७७ मेंमेगलकी दशा तिह 
रोग बढुगया | क्योंकि रोग कारकं ग्रह्‌ चन्द्रव मंगल दह अतः वैरो कापह्‌ 
रोग लकवा या पोलियो न होकर कोई रक्त सम्बन्धी विकारसे होना चाहिये । 
श्रीसम्बत्‌ १६८८ कातिक कृष्ण २ बुषेष्टम्‌ १६।४० कृतिका २ चरणे जन्भः 


इस महिला के नर्माशय में विकार 


> ११ षा <| ८ | था, अतः शल्यक्रिया से गर्माणय 
१२ १० म निकाल दिया गया है । बष्टम स्थान 
<~ €& > गर्माशय व गप्तांग सूचित करतादहै, 
च का <€ । उसका स्वामी सूयं नीचकाहोनेसे 
र रिरे ~ प्स ् मह फल हुमा । 
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मानव शरीर में रोग कव उत्पच् होता है? 


लग्नं जीवो मनश्चन्द्र: शरोर भानुरेवच। 
जीवादि सकलं नेष्टं रोगकालः स उच्यते ॥ 


लग्न शरीर दै मन चन्द्र ओौर शरीरसूयंदहै जीव भन- शरीर पर प्रभाव 
रखने बाले लगन चन्द्र ओर सूर्यं जब निर्बल होते हैँ उस समय यह प्राणी रोग 
पौडित्त होता है। 


स्पष्टीकरण :- 


(१) यदि किसी कुण्डली मे जन्म लग्न निबल अर्थात लम्नेण नोच, 
अस्तगत णत्रराशि मे होकर परिभ्रमण गति से जाकर वहु षापयुक्त पाप 
दष्टहो। 


(२ जन्म लग्नमें पाप ग्रह होकर पापमग्रहोकी कतरी मभा जाय 
या जन्म लग्नस्य पाप ग्रह की रशि पर पाप ग्रह गोचरमें परिश्रमण करे। 


(३) सूयं गौर चन्द्र शनि मंगल अथवा राहु इनमें एकयादोष 
पीडित हो । 

(४) सूयं चन्द्रया लग्न से शनि की ७।। वषं की साढ़े सातीहो मथवा 
लन्म काल मे ६।८।१२ वें स्थानपर शनि मंगल राहूहो, किवा इनमे सेएक 
प्रह {।४।०।१.।६ वें स्थान पर बेटे हुए पाप ग्रह को स्थित्ति परसे गोचरसे 
परिश्रमण करे तत्र यहु काल प्राणी मात्रके लिए शरीर कष्ट पीड़ा कारक जाता 
ही है यदि उस समय २।६।७ अथवा ६।८।१२र्वें घर बेटे हुए किवा इन स्थानों 
के स्वामी की विगोत्तरी महादशा किम्बा अंतदंशा कालमभीहोतो पीड़ा कारक 
ही नहीं रणात मीहोजातादहै। 
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मत्य का पुर्ाभास ओर ज्योतिष 


हममे से प्रत्येक के जीवन में एेसे व्यक्तियोंसे कमो न कमी सम्पकं भवस्व 
हुजा होगा, जिसने यह्‌ बतलाया हो कि अमुक व्यक्ति ने मषनी मृत्यु का षंकेत 
पहले से दे दिया था । इतिहासे भी एेसे अनेक प्रसंग भरे पड है । प्रश्न बह 
है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मध्युकापूर्वामास सम्भव है? इख सम्बन्ध 
भे आमधारणा यह है कि ठेसा सौभाग्य चरित्रवान, निषकषट एषं सत्यवादी 
ग्यग्तिकोही प्राप्त होता दै। 


ज्यौतिषं में तो आयुज्ञानके सिद्धान्त ही गौर उसके माध्यमसेभी 
आयुकाज्ञानहो सकतादहै लेकिन ज्यौत्तिष शास्त्रसे परे कभी व्यक्ति कोस्वतः 
अन्तप्ररणा प्राप्त होतौदहै कि उसकी मृत्यु सन्िकट है । प्रभ ईसा, भहात्मार्माषी, 
स्वामीरामतीर्थं भादि इसके उदाहरण) 

इसके अलावा एक तीसरापक्षभीरहै। मारतीय साहित्य मे रेषे भनेक 
संकेतो की चर्चा. जिसमे मृत्युका पूर्वाभिस सम्भव है। उनमेसे कुछ इ 
भ्रकार टै :-- 

(१/ जिस व्यित को अरन्धतीतारा घ्र.व चन्द्रमा का कलंक गौर भाकास 
गंगान दिखलाईदे, उसकी मृत्यु सन्निकट होती दहै । प्रतिबन्ध पहहि कि 
मखे ठीक हौं । | 

(२) जिसे अपनी नाक का नोक (जग्रभाग) या जीभन दिखाई दे, उसको 
मृत्यु सन्िकट होती है । 

(३) पानीया कीचड़ में सने जिसकेपांव पूरीछापर्मे न उतरे (खंडित हो 
उसकी आयु आठ मात के अन्दर समज्ञं | 

(४) स्नान करते समय यदि शरौीरपर पानीन रहे, कमलके पत्ते पर पानी 
पडने के समान पानी उत्तर जाय तो आसन्न मृत्यु समक्षे । 

(४) शीशा, पानौ आदिमे जिसे अपना चेहरा विकृत या खंडित दिखला्ईदे, 
उसे गतायु समक्षे । 

(६) प्रकाश में प्रभामण्डल भालूमनदेया अखि बन्द करने पर जिते प्रकाश 
का आमास न मलम पड़ । 


[ १३१ ] 


(७) जिकी दुष्ट ऊपर कोया तिरी हो जाब । 
(८) जिसके मुखमें तीन अंगूलियां न जा षकं । 
(९) दूसरे कौ मखो में निमे अपना प्रतिविम्ब न दिलाई दै। 


(१० सूर्य, चन्द्रमा गदिन दिलं, यादो-दौ दिखलारईदे | 
(११) पेड मे सोने काआभमासहो। 


(१२) दोनों कान बन्द करने पर घोष न सुनाई दे। 
(१३/ भपने पैर न दिखतषईदे। 

(१४) अपनी छाया खंडित मालूम दे । 

(१४) दीपक बु्लने की गन्ध का आभासनहो। 


सौ प्रकार ओर भी अनेक लक्षण । पुप्रसिद लेखक शी कर्दैवालाल 
भिश्वजीने इस विषय पर कुछ रोचक संस्मरण प्रस्तुत कयि ह :-- 


क्या ज्योतिष शास्त्र मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है ! 


मेरे एक मित्र क्रिसी जटिल रोगसे पीडितये। डाक्टर लोग उनके बच 
जाने की आाशादिला रहैथे, पर हालत उनकी दिन-बिनभिरतीहीजा रही 
धी । परिवार वालो की समस्या यह थी कि उनसे सम्पत्तिके सम्बन्धमे वसौ 
यतकरनेकी बातकहं ओरवे बाद मेंस्वस्यहो जायें, तो करेगे किं तुम लोग 
भरना मना रहैये किमेरे मालपर गुलछरं उडाभो, परन कटे गौरवे मर 
ज्ये तो उत्तराधिकारियोमे सर्वनाश मुक्दमेबाजी छिड जायेगी । बहुत सिर 
श्ञपानेके बादमभी जब उन्हें राहन सुक्षी, तो वे मेरे पास भये। 


समस्या जटिल थी-- किसी की मत्युके बारेमे कौन कु कह सकता है ? 
गहरे ऊहापोह मे मुक्ते ध्री सूर्यनारायण व्यास का नाम याद आया । ग्यास जी 
चमटकारपुणं ज्योतिष-विज्ञान के प्रामाणिक आज्ये ओर मित्रों षर ङ्प 
उनका सहज स्वभाव था । मैते उन मित्र की जन्मकुण्डली ब्यास जी को भेज 
दौ । उत्तरमें व्यासजीने आठ महीने बादकी एक तारीख लाल पेन्तिलिसे 
लिखकर उसके नीचे एकदम प्पष्ट लिखा-हइस तारी्लसे पहले हीमृ्युहो 
जानी चाहिए पर हसके बादतो जीवनकी कोरर सम्मावनाही नहीं है भौर 
सचमुच उसी तारीख को उनकी म॒घ्युहो गयी। 


इसका अथं हा कि ज्योतिष-विश्चान में मृ्यु का समय जानने की कोई 
प्र क्रिया जवश्यदटै वहू महत्वपूणं है-सुनिर्वित है । विश्वविजयी सिकन्वरसे 
किसी न्योतिषो ने कहा : ` तुम्हारे जौवन काबुरादिनिमभा रहा है शक्ति 
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भमण्डमये षर सिकन्दर ने कोष भर भलोंपे देखा । एक दिन ज्योतिषी ने 
उसते कहा-''वहू बुरा दिनि माजदहै।*“ सिकन्दर का शक्तिद रुकारा- 
हिस्त 1*“ अनुमव ने ज्योतिषी का समर्थन किया भौर उसी दिन राज्य समा में 
घदस्यो नेच्धिकन्दरकीहत्याकरदी। 


ज्योतिष एक विज्ञान दहै भौर विज्ञाने नित नये शोध की गृजा्यण दहै, 
पर एक बात स्पष्टहैकि ईसा ने ज्योतिषके द्वारा लपनी मृत्युकी बात नहीं 
नीधी । तो यहप्रष्नज्योंकात्यों रहाकि क्या मनुष्यके लिए यह्‌ सम्मव 
है कि बहू निर्वितरूपसे यहु जान पाये कि मेरी मृष्यु कब आयेगी ? 


यह मेरे जीवन का अन्तिम भोजनदटै 

यै उस दिन बादविल का स्वाघ्याय कररहाथा। इस महान ग्रंथ का 
बहुत सा भाग संस्मरणात्मक है| ईसा के बलिदानके वादक लोगोंने ईसा 
के सम्बन्ध में अपने संस्मरण लिखे ओर उनकामी संकलन बाहविलमेंकर 
दिया । मेरे सामने लूकाके संहरणे भौर रसा का बलिदान-प्रकरण पद्‌ 
रहा था । 

उस दिन कसह का व्योषहार था गौर ईसा अपने शिष्यो के साथ भोजन 
करने बैठे भे । परिस्थितियां यह थीं कि जनता ईसाके साथ थी ओौर राजा एवं 
धामिक मठाधीश उसके विषर्दये । यहाँ तक कफिवे उसे मार डालना चाहतेये, 
पर जनताके विद्रोहसे डरकरर चुपयथे | ईसा भी इससे परिचितये, चोकन्नेये 
मौर रातमे पहाड़ी पर जाकर सोतेयथे -किसी अज्ञात स्थान में अपने शिष्यो 
के स्ञाथ 

भोजन से पहले ईसाने रोटी तोडकर सबको दी ओर प्याले में दाल-रस। 
कहूा- यह रोटी मेरी देह है, यह दाख-रसमेराखन। तुम मृन्ले इसी सूपे 
याद क्रिया करना । सुनकर शिष्य चौकि, तो ईसाने साफ कह दिया कि यह्‌ 
फसह्‌ मेरे जीवन में अन्तिमहै गौर यहभमी। साथहौी कहा-मुद्चे पकडवाने 
बाला हाय भी इस मेज पर है । मेरा अन्त ईश्वर को इच्छाके अनुसार टीकटै, 
पर उख पकडवाने बालि पर लानतदहै। 


अपने प्रमुख शिष्य पतरस से उन्होने कहा-आज रात मुगंकी बांगसे 
पहले तू मुक्षे जानने से तीन बार इंकार करेगा। 


उसी रात मेये दोनों बातें सच सिद्ध हुई । उसके शिष्य यहूदा 
इस्किरियोती ने ईसा को पकड्वा दिया भौर पिटार्हके डरसे पतरसने तीन 
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बार ईसा को जाननेते हकार किया । अपती मृत्युके सम्ब्णनेंरसानेभीर 
मीजो बार्ते कहीं थीं, वे सच निकली । 


तो स्पृष्ट है कि महामानव ईसाको अपनी मृत्यु का धूषला अनुमान 
नही, सम्पूर्ण ज्ञानथा। इस ज्ञानकी कोखसे एकप्रए्न कां जन्म होता है- 
क्या मनुष्य के लिए यहु सम्मवदै कि बहु निश्चित सूपसे यह जान परयिकि 
मेरी मृस्यु कव आयेगी ? 


क्या गांधीजी को अपनी मृत्युकाज्ञानथा 9 

लो. वे खड ह महामानब ईसा ओौर उनके पासहौी आकर खंडेहो गवये 
महापुरुष गाधी । दोनों के बलिदान की तारीख तो नहीं मिली, पर दिन एक 
ही था--बुक्रवार । गी जी का बलिदान हुआ ३० जनवरी १९४८ को ओौर 
इतिहास का चमत्कार हीह यह कि इससे ठीक एक साल पहले ३० जनवरी 
१९४७ को गाधीजीने मनु बहनसे कहा या-- ` सच्चा ब्रहमवचारीर्मैहू...... 
फिरमभीर्मेतोक्हताहूं मेरी मृत्युही यहु साबित करेगी किमेरा यह दावा 
सच्चादहैयासञ्ठा? 

“यदिमं रोगसे मर, बो यह मान लेनाकिमै इस पृथ्वी पर दम्भी 
ओर रावण जंसा राक्षस था, परन्तु यदि राम नाभ रटते रटते जाञऊतो ही मुके 

सच्चा ब्रहटमचारी, सच्चा महात्मा मानना)" 


इसके बाद मौ उन्होने कई बार अपनी मुत्यु का संकेत दिया, परर ७ अप्रेल 
१९४७ को तो उन्होने अधिकारपूर्वक प्रार्थना सभा्मे खले जाम कहा: “मेरे 
ये बचन नोट करके रचिए । मै आपसे कहताहूं कि यदि मै अपने मारने वालि 
को अन्तिमि समयमे गालीद्‌ य उस पर क्रोध करू, तौ मृन्ने फटकारना ओौर 
कट्ना कि यहु तो दम्मी महात्मा या ।"' 


२२ मई १९४७ को पटनार्मे गँषी जीने एकदम साफ भौर पूरे बलसे 
फिर कहा - '*मुक्ञे किसी समय १२५ वर्षं जीने की लगन थी । आज वह नहीं 
है परन्तु रामरटन करते.करते मृत्यु मित्रसे बहादुरोके साथ मिल क्तकने का 
मेरा प्रयत्न जारीदहै। यदि कष्ट सहून करके मरू, घो पुकारपुकार कर 
कहना चाहिए क्रि यह दम्भी महत्मा था, परन्तु रामनाम लेतेहृए्‌ मृत्यु आयिः 
सो समक्षलेना कि नहींइस बापू कुकथा 1“ 

२० जनवरी १९४८ कौरगधीजी पर बम फेका गया भौर दूसरे दिन 
उन्होने कहा-- “हसते हए आपते बिदा लेने के तौमाग्ब को प्रतीक्षा कर रहा 
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र ।'* २७ जभषरौ को कहा -- भेरी परी तैयारी है कि जव हवम बयिगा, 
तभी तैयार मिलूंगा ”“ २८ जनवरी को राजकुमारी अमृतकौर से कहा : “इक 
आद एमदु डा वाईदि बुलेट आकणएमैडमैन आई मन्ट डसो स्माइ्लिग। 
गोड मष्ट बी इन भाईहार्ट एण्ड आन माई लिप्त)” अर्थात्‌ -अगर मँ एक 
पागल आदमी को गोलीसे मरने बाला हूं, तो यह मुञ्चे मुस्कराति हुए मरना 
चाहिए । ईषएवर उस समय मेरे हृदय मेँ होना चाहिए भौर होों परमौ । 


२९ जनवरी को भिस मागरेटने १२५ वर्षं जीनेकी बात कही तो गाधी 
जीने तेजी के साय जवाब दिया--' आईहैव सास्ट दैडहोप.. आईं डोण्ट वाट 
टु लिव इन डाकर्नस |“ अर्थात्‌ - व्ह आशार्मैनेखोदी, मै अधेरेमे नहीं जीना 
चाहता । इससे भौ वदृकर उस दिन बातहूरई। गाधीजीको खांपो उठी, तो 
मनु बहन ने उनसे पेसलीन कौ गोलीलेने को कहा) दुखी होकर मांषीजी 
बोले--' यदि मै किसी रोगसेयाछोटी पुन्सीसे मष, तो तु जोर शोरसे 
दुनिया सेकहना कियह्‌ दभ्मी महात्मा रहा,.. ... भले ही मेरे लिएलोग 
गालियां दे, फिर मी यदिमं रोगसे मरू, तो मृज्ञे दम्मी-पाण्डी महात्माही 
ही ठहराना ओर यदि गत सप्ताह को तरह षडाकाहो, कोई मृज्ञे गोली मार 
दे भौर उसे खुली छाती क्ञेलता हुभामीमृहसेसी तकन करता भा राभ 
का नाम रटता रहू, तजी कहना कि यहु सच्चा महात्मा था! 


इसी दिन गरी जीने कमरिस के लिए अपनी वसौयत लिखी ओर जाग्रह 
करके प्यारेलाल भारईसे उसे ठीक कराया । ३० जनवरी १९४८ को अपने 
बलिदानसे कुछ देर पहले गाधी जौ सरदार पटेलसे बातें कर रहेभे कि रसिक 
भारं भौर देवर भाईने मिलने का समय पूछा. तोर्ग॑वीजीने कहलाया- 
''उनसे कहो कि यदि जिन्दा रहा, तो प्रार्थना के बाद ब्हलते समय बातें कर 
लगे ।` भौर सवा पाँच बजेके कुछ मिनट बादर्गावी जी प्रार्थना की वेदी प्र 
हाथ जोड़े हए दुष्टात्मा गोडसे कै पिस्तौल की तीन गोलियां छाती, पेटपरखा 
हे रामहेरा...* कहते हृए बलि हो गये। 

इन उत्लेखों के रहते हूए कौन कह सक्ताहैकि गरधीजी को जपनी 
मृत्यु काज्ञान नहींथा? यहमौकि वह रहीहैओौरयहभी कि वह गोली 
के रूपमे रहीहै। यहीनही, गधीजी को अपनी मृत्युकेफल कामी 
भाभास था । ७ अप्रेल १९४७ को उन्होने कहा धा--' मनुष्यके मरनेके बाद 
उसकौ कीमत आंको जा सकती है । इसलिए मेरी मृत्यु के बाद ही यहु बमक्षमें 


[ ११३५ |] 


अयिगा किरम चित्ता सहव का गुलाम हुं, वहयूव गणी हु, दिषु चम का रक्षक 
या भक्षक हू अथवा मुके बुरा करनाहैयाभला करनादहै 1" सवमु उनके 
मरतेही देश कां दृष्टिकोण बदल गया जौर साम्प्रदायिकता की गन्दगी 
राष्टीयता की गंगार्मे इब गयी ) सारादेश गषीजीके लिए रोता दिक्लायी 
दिया । 

\ ॥ \ 


शराबियों जसी भस्त गख, रोम-रोम में शुमती-सी जिन्दगी। कि जले 
मस्तीही जीती जागती इन्सानियत बनबैठीहो एक अजब स्प | यह शौन 
कौन खडा हो गया महामानव ईसा गौर महापुरुषं गधी के पसि? येद सन्त 
शिरोमणि स्वामी रामतीर्थं । ऋषिकेश में सुबह अपनी कुटिया में बैठे कुछ लिख 
रहेयथे किं पता नहीं कहां चले मये कुष गृनमूनति हुए । किषी काध्यान उस 
कापी पर गया, जाने से पहले जिस षर कु लिख रहे थे । लिखा था- 


"ए मौत, अगर चाहो तो इस जिस्मकोले जाभो, मुन्षे जरा भौ परवाह 


नहीं । 99 
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ज्योतिष मं नेत्र दोष सृचक योग 


नीवन में अतो का महत्व सर्वोपरि है क्योकि ज्ञानेन्धिों मे यह्‌ मल्यहै, 
चक्षुहीन व्यक्ति प्रकाशहीन मवनके हौ समान है अत्तः ज्यौतिषशास्त्र में नेत्र 
बिकारके योगोका वर्णन किया गयादहै) ज्यौतिषके सामान्य सिद्धान्तो के 
मनुसार- जन्म कुण्डली मेँ द्वितीय मौर द्वादणभाव ओखोंके सूचक है, बतः- 

(अ) जन्मलग्न से दुसरे या बारहर्वे भाव्म स्यं, मंगल, शनि, राहुया 
केतु- किसी भी पापग्रहुके होनेसे, 

(भ) अथवा दूसरेया बारह्वं में शुक्रकेहोनेसे, 


(इ) अथवा दूसरेया बारहर्वे मेँ चन्द्रमा (विदोषकर क्षीण चन्द्रमा) 
होने से- नेत्र विकार का योग बनतादहै। 
(ई) शुक्र, सूर्यं या चन्द्रमाके द्बेल अथवा पापयुक्त होने से । 
यदि जन्म से १० अंशत्तक हो [प्रथम देष्काण) तौ यह्‌ योग प्रबल होता 
है १८ अंशके ऊपर होनेसे योग दुर्बल एवं कम कुप्रमावकारी हो सकतादहै। 
इन्हीं मौलिक सिद्धान्तो के आधार पर ज्यौत्तिष ग्रंथों में नेत्रदोषके हजारों 
योग विभिन्न अवयो, प्रंथकारोंने कहेहैः। इन योगों को ज्योतिष म्र॑थोंमें 
देखना चाहिये । 
लेकिन हम यह पर उपरोक्त योगो से भिन्न नेत्रदोष सूचक कुछ विशेष 
योगों का वर्णन कर रहे दहै । बयोकि उपरोक्त योगों के अलावा भी नेत्र भकार 
सूचक अन्य योगमभौीहो सकते । प्रंथकार गर्ग तथां यतनाचा्यं ने निम्नांकित 
योगों को भी नेत्र विकारसूुचक मानाहै। नेत्रविकार सूचक योग जन्म कुण्डली 
मे विद्यमान होने पर जातक को आलो पर विशेष ध्यान देना चाह्यि भौर 
समय समय पर परीक्षण कराते रहना चाहिये । 
अ [१] भष्टममं कुम का वृहह्पति हो| 
[२] अष्टम में वृष का वृहस्पति हो। 
[३] अष्टमे ककका रुक्रहो। 
[*] अष्टमर्मे धन्‌ का शुक्रहो। 


[ १३७ | 


धा १] तहका शुक षष्ठर्मेहो। 
[२] भीन का शुक्त षष्ठहो। 
इ [१] कमक सूयं, मकरकाक्षीण चन्द्रमा, तुलायावष राशिका मंगल, 
पापयुक्त बुध धनु यामोनका, सिहयाककका शनि षष्ठमेंहो- 
इस प्रकार कुल आठ योग बनते है । 


ई |?] सूर्य वश्चिकका षष्ठो) 
[२] चन्द्रमा तुलाकाकठेहो। 
[३] मंगल ककं का अथवा कभकाषठहो। 
[४] बुधधनुयाकन्याकाष्ठेहो। 
[५] वहस्पति भिथुनया मीनक्राषठेहो। 
[६] शुक्र सिह्‌या मकरकाषठहो। 
[७] अथवा शनि मेषया वृषेका ्टठेहो। 


इस प्रकार कुल बारह योग बनतेर्है। 


इन योगों में प्र॑ंयकार गर्गं तथा यवनाचार्येने षष्ठ, अष्टमं मावसेमी 
नेत्रदोष कां सम्बन्ध मानाहै । दोनोंके मतसेकुल मिलाकर ४-+-२+-८+- १२ 
कुल २६ विशेष योग बनते । प्रायः षष्ठ ओर अष्टममावसे नेत्रविक्ारका 
विचार ज्योतिधिद करते हो नहींहै लेकिल उपरोक्त प्रथकरारोके मतसे षष्ठ 
व अष्टम भाव का सम्बन्धनेत्रोसेहै। इसके अलावा शुक्रसेनेर्तो का विचार 
सामान्यतः होता ही है, किन्तु कमी-कभो विशेष ह्थिति जें वृहस्पति मी नेत्रदोष 
से सम्बन्ध रखता है । एसा उपरोक्त सिद्धान्तो से सिडहोताहै। 


नेत्र विकार सूचक योगोके बारे में मारचय ने विस्तार से अध्ययन क्रिया 
है ।ग्र॑थकार लल्ल, यवनाचार्य, गर्ग आदि के मतोके अलावा मी प्राचीन सभी 
गंय मेँ स्वत्पाधिक रूप में तेव-दोष सुचक योग बतलाये हैँ । इनमे से सारावली 
जातक परिजात जातिकालंकरार, रणवीर ज्योतिनिबन्ध. कर्मप्रकाश, पाराशर 
होराशास्त्र संग्रह आदि भौलिक ग्रथ गे वणित प्रमुख योगों कोहमदे रहेदहै। 


सारावली" मे वणित नेत्र विकार योग 
(१) जिसके जन्म कालम मंगलया शनि हादशमेंहोंतोनेत्रकोनाश 
करताटै, यथा मंगल रवंहोतो बा्येनेत्र भौर शनि रर्वेहो तो दाहिनेनेत्र 
को नष्ट करतादहै। 
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(२) चन्द्र गौर सूर्य दोनों मिलकर १२ स्थाममेष्ीं तो जातक अन्म 
ते अन्धा होता दहै। 

(३) अथवा सूर्यं (रवेंस्थानर्मेहोतो दक्षिण नेत्र भौर चन्द्र १२ेंहो 
तो वामनेत्र को नष्ट करतादहै। 


(४) दि सातवें घरर्मेसूयंकीहोराहो, उसर्मे राहुपडाहोतो जातक 
निःसन्देह अन्धा होता दहै। 

(५) जन्म समयरसूर्य ओर चन्द्र (२।२) मेहो, पदि पापग्रहु६, ८ 
हों तो जातक अन्धाहोतादहै। 


(६) चन्द्रमा षष्ठस्यहो, सूर्य त्वाँ तथा मंगल दूसरे भावर्मँहोतो 
जातक अन्धा होता है। 


(७) मंगल शनि, चन्द्रये तीनों न्गे द्वं हो तो पित्त ए्लेश्म विकारसे 
जातक का नेत्र नष्ट होता । 

(८) अद्युभ ग्रहुसे युक्त चन्द्रमा अष्टमर्मेहौतो दाहिना नेत्र ओौर 
अशुमसे युक्त चन्द्रमा षष्टस्यहो, युम ग्रहुसेनदेखठां गयाहोतो पीठे जाकर 
नेत्र को नष्ट करतादहै जल्द से नहुीं। 


(९) शनि से युक्त चन्द्रमा ८ {२र्मेहो.षपापब्रहुसे देखा गयाहोतो 
वायु ओर कफके विकारसेनेत्रको नष्ट करतादहै। यदि वहू चन्द्रमा अष्ठमस्थ 
होतो दक्षिण गौर व्यवस्यहोतो वामनेत्रकौनष्टकरतादहै। परन्तु चन्द्रमा 
को शुम प्रहु देखताहो तो आंख की सराबी नहीं होतौ भथवा बहुत समय बीतने 
पर ओंखकीखराबीहोतीदहै। 


(१०) शनि मंगल भौर सूर्यं के साथ चन्द्रमा अष्टमर्मेहोतोनाना रोगों 
के विकारसे दाहिनी आंख में विकार षदा होता है । उपरोक्त चन्द्रमा १्वेहो 
तो अधिकरोगोंकेद्वारा जातकके वामनेत्र में विकार उत्पन्न करतादहै। अर्थात्‌ 
आंखो मेहर तरह की बीमारियां षैदाहोतीर्है। 


'जातक पारिजात" के अनुक्तार नेत्रदोष योग 
(१) सिह लग्न मे रवि ओर चन्द्रहो, उन्हें मंगल अर शनि देखते हां 
तो वहू बालक नेत्र (आंख) से रहित हो । यदिश्ुम ग्रह पाप ग्रह दोनों देखते 
तो बुदबुदनेव्रहों। १२मेंचन््रहोतोवामनेत्रकीओौरसूर्ग १२ मेहोतो 
दक्षिण नेचकीटानिहोतीदहै। अशुभ ग्रहुके वेखनेतेयेयोग होतेह । बुभ 
यह के देशने से उसे न्यून फल होता है । 
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(२) यदिसूर्यं मेषं लग्नकाष्टोतोनेत्रमें रोगहोता है, सिह लश्लका 
सूर्महोतो रात्यन्ध (र्तौधी। होतादहि। ककं लगनमेंसूर्येहोतो बहुत शोढी 
अविं हाती । 

(३) यदहिपूर्म भौर चन्द्रमा १२वेभावमेंहों तो जातक दोनों आंखों 
ते अन्धाहोताहै। केवलसूयं १२वेहोतो दाहिनी आख भौर केवल बहो 
तो बायीं भं अन्धौ होती है । अथवा पापप्रहु (मं० शन रा०के० पु०)६। 
८। १२मेहोतो खि अन्धोहोतीदहैँ। यहौमी ६ ठेमेपापप्रह बायीं गौर 
आवें मे दाहिनी आंख को नष्ट करते है । 

(४ यदिपूर्य लग्नया सप्तममेदहो उसे शनि देखतष्हो धा शनि सूर्यं 
के साथहोतो जातक क दक्षिण नेत्रनष्टहो जातादहै। षटि लग्नस्य भा 
७ मस्थ सूर्यं राहु भौर मंगलसे युक्तहोतो बायीं आंख नष्ट करतादहै। 

(५) यदिसुयंया चद्धश्र्वेहों, षष्ठ अष्टम ओौर द्वादश भवम 
पापहों तो षष्ठस्य ब्रहु वामनेव का अ।र भ्ठमस्य ग्रह दक्षिणनेत्र नाश 
करता है। 

(६) यदि मंगल द्ितीयेश होकर सूयं ओर चनद्रमासेर््वेंमावर्मेहो 
तो जातक अन्वाहो। यदि चन्द्र ८।१२।६ भावमेंहो ओर शनि मंगलके साथ 
हो तो जातक कानष्टनेत्रहो। 

(७) चन्द्रमा ६ ठेहो, सूर्यं आठवें हो, लग्न से १्२वे शनिहोओौर 
दूसरे मंगलहोतो इस योगे अवश्यहौी जातक अन्वाहोतादहै। 

(८) यदि द्वितीय भावेश लग्नेश से युक्त होकर ६।८।१२ मेहो तौ जातक 
अन्धा होता है। यदिद्वितीयेश शुक्र गौर चन्द्रमा के साथहोकरलगनमेंहोतो 
जातक रात्र्यन्ध (रात्रि को अन्धा) होतादहै। यदि द्वितीयेश उच्चगत प्रहु ओर 
शुम ्रहदुष्टहो तो जातक धुन्दर नेत्र वला होता दै। 

(९) यदि पांचवे भौर चौथे भावमें पापग्रह हौं ओर चन््रमायदि र्वे 
मेँहोतो निश्चय अन्धा होतादहै। 

इन योगों मे शुभ ग्रहकी दृष्टि न होनेसे अन्धाहोताहीदहै। किन्तु यदि 
यहाँ शुभग्रहोका दष्टिओौर योगहो तो दोष नहीं होता अर्थात्‌ अन्धा 
नहीं होता । 


जातकालंकारे 
(१) षष्ठेश वा चन्द्रमा पाप युक्त होकर उद्श्य चक्रार्ष मेष्ड्होतो 
नेत्रम मक होतादहै। 
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(२ यदि क्षीण बरमा को शुक्र मे देखता हो तथा चन्दर अपनी राशिं 
हो तथा सप्तमं दशम स्थित पाप प्रहतेदेषा जाताहो तो मनुष्य निश्चयही 
छोटे नेत्र वाला होवादै। 

(२३॥ यदि लग्न स्थित मंगल अथवा चन्द्र को वृहस्पति या शुक्र देता 
होतो जातक कणाहोतादहै। 

(४) यदिरसूर्यंसे अग्रिम भावमें मंगलहो तौ उत जातक की दृष्टि कांति 
हीनहोतीहि। सूर्यं से अग्रिम भाव मेंबुधहो तो जातक की आंख में चिन्ह 
होता है । यदि शुक्र लगन मे अथवा अष्टम भाव में पाप ग्रहसे देखा जाताहौ 
तो जातक की आंख में अश्रुषातसे पीडा होतीदै। 

(५) यदि चन्द्रमा गौर मंगल एक भाव (अथवा एकनवांश + मंहोतो 
दोनों नेत्रो में कु चिन्ह होता है। इत्यादिक ज्योतिषी प्रहके बलको 
देखकर कहे । 

(६) यदि सूर्य दादश, नवम वा पंचम भाव में ह्थित होकर पाप ब्रह 
से युक्त भथवादुष्टहो तो वहु जातक मनस्वी नौर विकल नेत्रहोतताहै। इस 
प्रकार (दादश, नवम, पञ्चम भाबे पापग्रहुसे युक्त दृष्ट) शनेश्वरहोती 
जातक रोगी होदादहै। 


रणवीर ज्योतिषे- 

(१) जिसके जन्म समयमे लग्नमें स्थित चन्रमा ककं ओौर मेषके 
नर्वाश मेंहोवे भौर षके नवांशमें ओौर धनके पर्न नवांश मेहो तब दृष्टि 
से हीन होता है भौर वृष के उक्नीसवें अंशम ओर खीनके बीसवें अंश में लग्न 
गत चन्द्रमा होवे तबदृष्टि हीनहोतादहै। भौर जिसके जन्म कालमें ककं राशि 
के सूयं चन्द्रमा लग्न र्मे त्थित होवे भौर शह कै दश अंश से लेकर १७ अंश 
पर्यन्त हो तब दृष्टि हीनहोताहै। अथवा सूं चंद्रमा कन्या लग्न में स्थित 
चतुथं गौर एकोनविशति एक विशति अंशो में स्थित होवे तब दृष्टिहीन 
होा है । 

(२/ धन राशि में सूयं चंद्रमा लगन गत होगे ओर नवम, एकविशति 
शौर द्वाविशति अंश में स्थित होवे तब दुष्ट हीनहोतादहै। भौर कुम्भ राशि 
मं लग्न गत सुं चंद्रमा विशति एक विशाति भौर इाविशति भौर पांचवे अंश 
मे स्थित होवे तब दृष्टिहीन होताहै भौर जिसके जन्म समयमे क्षीण चंद्रमा 
को वृहस्पति न देखता हो भौर शनिदवेखता हो तब घोड़ी दष्डि वाला 


होता है। 
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(३) जिसके जन्म कालमे लग्न पति क्रूर राशिर्मे अष्टम स्थान होवे 
मथवा चंद्रमासूर्यं क्रूर ग्रहोंके मध्यमहो, अथवासूर्म चंद्रमा से सातं स्थान 
मंगल होवे तब अन्धहोतादहै। 

कमं प्रकाशं 

(१) वष राशिमें ६ठे अंशे लेकर दश पर्मन्त अंधमभागहोतिदहै। भौर 
मिथुन में नव अंशोंसे लेकर १५ अश पर्मन्त अष भागहोति है । ककं भौर सिह 
राशि में अष्टादश (१८), सप्तविशति (२७, अष्टविशति । यह अंध माग 
होते है भौर वृश्चिकं में सप्त, प्तविणति (२७), अष्टविशति (२८), प्रथम 
दशम अंध भागहोतेदहै। 

ओर मकरमेंरध्वेंसे लेकर २९ पर्मन्त अष भागहोतेदहैँ भौर कुम्भ 
राशिर्मँ अष्टम, दशम अष्टादश (१८) एकोनविशति (१९) यह अंष भाग 
होते है । 

क्षीग चंद्रमा के विषय मेँं-वृषष में २१.२२. २९ अंध भाग होतेह भौर 
ककं राणि में १६, २० अंध भाग होते गौर सिह राशि १०सेलेकर १६ 
पर्मन्त अन्ध भाग कहे है भौर कन्याम १९से लेकर २१ पर्मन्त अंध भाग 
होते है । 

भौर धन राशिमें बीससे लेकर त्रयी (२३) पर्मन्त होतेह । भौर कुम्भ 
मे प्रथम-द्वितीय-चतुर्थ पठञ्वम अंषं भाग होते दँ । चंदरमासूर्भको राशिमें 
स्थित अंध मागोंको भली प्रकार देखके गौर ग्रहोंकीदृष्टिसे फल को कहै । 

इन पूर्भ कहे अंधभागो में स्थित चंद्रमा ओौर सूर्य लभ्न गतहों अथवा 
दुप्तरे बारहूवे स्थानर्मे स्थितहों तबनेत्रों का नाश करते दहै । 


जब चंद्रमा सूर्मा-गृरू भौर शुक्रसेदुष्टहोतो थोड़ा दोष कहते है । ओर 
बुषद्रारादृष्टहोतो रत्रिं अंधता करतेरहै। मौर पापी ग्रही करके दष्ट 
हो तबनेत्र नाश करतेर्है। 

(२) चतुर्थ भागके भूक्तांशसे लेकर दशम मोग्यांश पर्मन्त क्षीण चरमा 
व दग्ध नष्ट चंदमा स्थितहो तब्रदयें नेत्र कानाश करतादहै ओौर चतुर्भ माव 
के भोग्यांससे लेकर दशम भावके भृकतांश पर्मन्त चद्रभा स्थित हो तब नाम 
नेत्र में दोष प्रकट करतादहै भौर हसी प्रकार सूर्य स्थित होवें तब दक्षिण नेत्रम 
शिह्‌ करतादहै ओौर इती प्रकारपसूर्म चंद्रमासे दक्षिण वामनेत्र मे पाप ग्रहों 
कीदुष्टिते प्रकट भौर गौण चिन्ह कटे । 
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(३) ओौर(्ंदमा दुश्यार्ण मे स्थित भौर पापी ग्रहते पीडितो तो राति 
के जन्म में दक्लिणनेत्ररोगकरताहै ओौर इसी प्रकारसूर्महो षामनेत्रमेंरोग 
करता है गौर ठे स्थानें चंद्रमाशुम द्ग्योग हीन नेत्र रौगकरतादहै गौर 
षष्ठेश सूर्य लग्नमें स्थितहौो ओौर शुभ ग्रह बक्रीहोकरके त्रिक स्थानमें होवें 
तबनेत्ररोगीहोतादहै। 

(४) षष्ठेश चंद्रमा बक्रीम्रह कोराशिमें हो तबनेत्ररौगीहोतादहै 
षष्ठेश चंद्रमा एनि हारा दष्टहो तब षलेष्म विकारसे ओरमंगलसेदष्टहौो 
तोतापसे ओर गरू, शुक्र, बुध्से दष्टहौतो क्रमसे शोधादि विकार से अंध 
होता है। 

(५) लग्न चंद्रमा, सूयं, क्रर ग्रहोसे यृक्तहोंतो अंध योग होताहै। 
मौर लग्न शुम स्थानमें होवे जौर नम्नेश ओर सूर्म क्रूर युक्त षठेध्यानमें होवे 
तब अंधषयोगहोतादहै। ओर क्रूर षष्ठेशसे वा मंगल से युक्त होवे तब अंषयोग 
होतादहै) भौर लग्नेण बक्रहोकरके चंद्रमासे बारहूवें स्थानें स्थितहो तब 
अन्ध योगह्ोतादहै। 

(६) चन्द्रमा सूर्य तीसरे व केन्द्र स्थानमें स्थित होवे तबं मन्ध यौग 
होता है । अथवा मंगलकेन्द्रमें स्थित पाप ्रहोमेदुष्टहों तब अन्धयोगहोता 
है भौर शुभ भहु ६३, आध्वं बारह स्थानम होवें जौर चन्द्रमा व सूयं तीसरे 
वकेन्द्रमें स्थित क्रूर दष्टहौो तव अंवयोगहोतादहै ओौर भकर. कुम्भ राशिमें 
सातवें स्थान में सूर्यं स्थिति हा तत्र अंधयोगहोताहै। 


(७) सूर्यं व चन्द्रमा अंधकारमयमं स्थितहों तब अंध योग होतादहै। 
जीर दिनके जन्मर्मे भूम्युपरि चतुर्धसे दशम पर्यन्त सूये स्थितहोवे क्रूरसे 
दुष्टहोत्तो दक्षिण नेत्रसेकाणा होता जौर षष्ठेश चन््रमाहो क्रूरो ते दृष्ट 
मौर शुभ दृष्टिते हीनहो तब दक्षिणनेत्रसे काणाहोतादहै मौर षष्ठेश भौम 
लग्नमेहो, शुम दृष्टि रहति ओर पापदुष्टि युक्तहो तब पुष्प युक्त काणा 
दक्षिण नेत्रसेहोतादहि ओौर चन्द्रमा मंगलसे युक्त अष्टम र्मे होवे मौर दिनमें 
जन्महोतोकाणाहोतादहै गौर रात्रि जन्ममें नवम्‌ रथानमें सूर्ये शनिहो मौर 
लुम ग्रहन देखे तब बामनेत्रमे काणा होत है) 

(८) ओर चतुथं से लेकर दशम पर्यन्त सूर्यं दिवा जन्भमें होके तब 
दक्षिण नेत्रसे काणा होता है ओौर षष्ठेश चन्द्रमा व मंगल लग्नमें होवे भौर सूर्यं 
से बारह मंगल बुध होवे तब नेत्रो में चहहोतादै व मंगल चन्द्रमा एक अंश 
मे होवें तब बिष्होतादहै। 
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(६) दिम के अभ्ममें सु नष्ट शशा में स्थित होवे भौर मंगलकी राशि 
मेया मंगलसे युक्तदहोतब अंध योग होताहैगौर ककं राशिमे अंषार्णोके 
मध्य चन्द्रमा होवे तब अंध योगहोताहै भौर रत्रिके जन्ममे धन राशिमें 
मौर अंधांशो मे स्थित चन्द्रमा होवे तब अंध योग होतादहै जौर सूर्यं दिक जन्म 
मे धन के प्रथमांश में स्थितशनिद्भारादृष्टहो तब अंषयोग होतादहै। 

(१० क्षीण चन्द्रमा रनिसेदृष्ट धनराशिमेंस्थितहो गौर गुरू शुक्र 
से अदृष्ट होवे तब अंधहोतादहै। सूर्मसे दूसरे स्थानमें चन्द्रमा क्रूर युक्तदहो 
तब अंषाहोताहै भौर दशम स्थानम चन्द्रमा पाप दुष्ट गौर शुभ दुष्टिहीन 
होवे तब अंषांहोतादहै। 

(११) नीच राशि में चन्द्रमा ६ठे बारहवे होवे भौर क्रूर दष्ट होवे तब 
अंध होता दै ओर अष्टमेश मंगल लग्न में त््थित होवे तब अंषाहोताहै भौर जल 
सशियों मेँ अष्टम नवांश गत चन्द्रमा सूर्य केन्द्रस्थान में होवे तब अजं 
होतादै भौर अत्त होकर के शनि नीच में स्थित होवे भौर सूर्य ग्रहण के समय 
में जन्मे वहु अंधाहोतादहै। 

पाराशरीये 

(६) धन भावका स्वामो शुक्र से युक्त हो अथवा शुक्रक्षेत्र मूल 
त्रिकोण उच्च राशियों में स्थित होवे भौर लग्नेश करके संबंधको प्राप्त होवे 
तब नेत्रहीन करतादहै। 


(२) ओौर उस स्थान में चन्रमा सुर्य स्थित होषे तन रात्यंघहोताहि ओर 
धनेश, लग्नेश भौर सूर्म एक्‌ स्थानमेस्थितहोंतो बंषहोता है भौर पिता; 
माता, ्रानादि भावोंके स्वामी धनेण गौरसूर्मसे भिल करदे एक स्थानम 
स्थितहोवे तो पित्रादियों की अंधता कहे । 


शंम्‌ होरा प्रकाशे 
(१) सिह लग्न में सूर्म ओौर चद्मा हो उन प्र शनि एवं मंगलकी 
दृष्टि पडतीहो तो जातक जंधहोताहै। यदि श्ुम-पाप दोनोंकी दृष्टि पड़ती 
हो तो कातर (ज्ुदबुदाकर नेत्र वालाहोतादहै। बारहूवां चन्द्रमा बाम नेत्र, 
बारहवां सूर्य दक्लिणनेत्रको नष्ट करतादहै। 
(२) धनस्थानतरै पापयुक्तदूुक्रहोंतो काना भथवा मंद दृष्टि वाला 


मनुष्य होता है । 
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(३) द्वितीय भौर दादश माव में चन्द्युक्त मंगलया शुक्र हो तोनेत्र- 
विकार होता है) 


(४) सूर्य, मंगल, शनि, चन्द्रमा २।६।८। १२ मार्वोमेहोतो अपने बलत 
के अनुसार अपने धातुदोषते जातकको अंघाकरते ट । 


(५) बुधकेसाथ सूर्य जन्ममें त्रिक (८।६।१२) मेंहोतो जातक 
राश्यंध होता है । शुक्र युक्त सूर्यया लग्नेश युक्त सूर्णत्रिक [८।६।१२)मेंहोतो 
जातक जन्मान्ध होता । 


जातक चन्द्रिकायाम्‌ 


(१५) जिनके जन्म समयमे द्वितीय मंगल, षष्ठ चध्द्रमा, द्वादश शनि, 
मष्टम सूयंहो तो निश्चय वह मनुष्य अंधहोतादहै। 


(२) राहु ग्रस्त सूर्यं लग्नमेंहो, लग्न से पञ्चम, नवम, शनि मंगलहो 
तो मनुष्य अंध होता है। 


जैमिनी सूत्र 
(१) लग्नसे गौण (५) के षद में राहु यदिसूयेसे देखा जाता होतो 
नेत्र घातक होता दहै। 


बहज्जातके 
(१) यदि सूर्यं ¶२वेंहो, चन्द्रध्वेहो, अथवासूयं ६में, चन्र (र्मे 
हो तो जातक ओौर जातकंकीस्त्रीदोनोंही कने होतेह । 


(२) सूर्म चन्द, मंगल, शनि यथा सम्भव (=६।२।१२्‌) मेँहोतो 
जातक को बली ग्रह दोष कास्णसेनेत्रका नाण होता दहै। 


(३) राहु ग्रस्त सूर्म लग्नमेँहो तथा शनि ओर मंगल (९।५)र्मेहोतो 
जातक अंघहोतादहै। 


जातक संग्रहे 
(१) यदि द्वितीय, द्वादशके स्वामी त्रिक (६।८।१२ में लगनेश तथा 
शुक्रसेयुतहो तो नयनहीन करतादहै। यदि चन्द्र, शुक्र ओर पाप प्रहु द्वितीय 
स्थानर्मेँषोतो नेत्रहीन होताहै। शुक्रसे युत चन्ध (६-८-१२ मेंहोतो 
भनुष्ब निशांष होता दै । 
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(२) लग्नसे १२्वाभीनकासूयहोतो दक्षिणनेत्रमे पीडा होती, 
दसी तरह चन््रमाहोतोवामने्में पीड़ाकरतेर्ह। मंगल व दुक पंचममें 
अस्तहो तो भनुष्य काण होतादहै। 


(३) ` सिह लग्न में शुक्र याशनिहोया शनि शुक्र १२बेहोंतो मनुष्य 
नेत्र पीडासे पीडित होताहै। मंगल, शनि, चन्द्र, सूयं क्रमसे (२।१२।६।८) 


्मेहोतो अपने त्रिदोष (कफ, वायु पित्त) केद्वारा जातकङोनेत्र्मे रोग 
उल्पक्न करते है । 


(४) यदि सूर्य, चन्द्र १२।६मेंहांतो दम्पत्ति स्त्रो-पुरषं दोनों काने 
होते है । 

उपरोक्त प्राचीन मौलिक ग्रंथों मे नेत्रदोषं योगमे अघाः या काणाः 
शब्द कहा गया है । इसके यह अर्थं नहींकि वह्‌ अंधाया कणादो - इसका 
ता्पर्म यही है कि उपरोक्तमेसे किंसीयोगके होने पर नेत्र कमजोरहोतेदहै। 

ग्रहों की शक्ति व त्थिति के अनुसार दोषमेंकमीया अधिकता विचारनी 
चाहिये । विशेष दोषयुक्त होने पर अधा होगा । 
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प्राणपद का महत्व तथा शोधन 


जन्म कुण्डली साधनम इष्टकाल को प्राणपदं दारा शोधन मत्यन्त आवश्यक 
है । क्योकि जन्म का समय सत्य अंकित होने पर भरी उसमें भशुद्धिहोनेको 
प्रवल सम्भावनादहै । जिसघड़ीसे समय अंकित किया जाय, उसके समयमे कुछ 
अशुद्धिभीहोसकतीदहै ओर यदिशुद्ध मीदहोतो जन्म का समब कोन ग्रहण 
किथा जाय ? क्योकि जन्म समय केबारे में भी भमत-मतान्तर दहै। यथा 
योनिद्वारसे शिर बाहर आने का समय जातक के भूमिष्ठ्होने का समय, नाल 
काटने का समयया बालक के प्रयम शब्द करने का समय-इनमेसे किस समय 
को प्राह माना जाय । फिरजनाँ शल्य क्रियाद्वारा शिशुका जन्महो बहतो 
जन्म समय के निर्घरण करनेमेंभौर मी कटठिनाई होती है । 


आजकल जन्मपत्तिर्यां कम्प्यूटर द्वारा बनने लगी है, लेकिन कम्प्यूटर 
दारा ईष्टशोषन नहो पाने से जन्मपत्रियों की शुद्धता संदिग्धहो जातीदहै। 
वसे तो जन्म समय अर्थात्‌ दष्टकालको शोधित करने को अनेक प्रणालिर्यां 
है, प्राणप्रद, गुलिक, मादि, पंत्रतत्वात्मक गणना आदि, लेकिन इन सबमेप्राण- 
पद की मन्यत सर्वोपरि है। प्राणपद साघनके जो सूत्र वर्णित रहै, वहू इस 
प्रकार है 
घटी चतुर्गुणा काया तिथ्याप्तेश्चपलै्ुताः । 
रोषं पलाद्यंद्विगुणं स्पष्ट भास्कर पंयुतम्‌ ॥। 
५ भः भः क 
सूर्ये चरादि राशिस्ये दून्य नागान्धि संयुतम्‌ । 
स्पष्टं प्राणषदं ज्ञेय मोजमवेऽङ्गं शुद्धता ।। 


भैः ओ कै ओः 
घटी चतुर्गुणा कार्या तिथ्याप्तैश्च पलैर्यता 
दिवाकरेणापहूतं शैषं प्राणपदं स्मृतम्‌ ।। 
रेषपलां तद्विगुणीविषधाय, 
राप्मणसूर्यक्षं नियोजिताय । 
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तत्रापितदूद्रारिचरर्क्रमेण, 
लग्नांशप्राणां शपदेकष्यतास्वात्‌ ।। 
। \ ^  । 
स्वेष्टकालं पलीङृत्य तिथ्याप्तंभादिकं च यत्‌ । 
चरागद्विभगेभानौ योग्यंस्वे नवमे सुते ॥ 
, भः । ^ \ 
प्राणत्रिकोणे प्रवदन्ति लग्नं तदंवमाधान्वित राशिकोणे। 
शशांकसंयुक्तमकोणरागौ तदंशकातन्मदकोणमेवा 
¦ \ कैः 
केन्द्र ॒त्रिकरोगावृत यतति प्राणः! 
तात्पर्यं यह हैकिद्ष्टकाल कीधघटी कोचार से गुणाक्रे, पलोमभों 
प्रहु का भाग देकर लश्षि उपरोक्त मे जोड दे, शेष्षपलोंको दोगणा करे 
(अथवा चटी के पल बनाकर पला जोड दे, इनमें प्रह का माग देकर रेषको 
दो गृणा कर ले) यह राशि तथा अंशात्मक मान होगा, इते स्पष्ट सूर्य में जोड 
दे । यदिरपूर्म चरराशिकादहैतो यहु प्राणपद होगा । 
सूर्म ध्थिर राशिमेंहोतो इस राशि संख्या में आठ (८) भौर जोड दे। 
यदि सूर्य द्विश्वभाव राशिकाहोतो चार (४) राशि जोडनेसे प्राणपद होगा । 
यहाँ राणि की संख्या बारह से अधिक होनेषरबारहसे भागने लिया जायेगा । 


इष्ट-शोधन 
इस प्रकार प्राणषद सिद्धहो जनि ष्र यहदेखा जातादहै कि दष्डकाल 
शुदढधदहिया नहीं दस सम्बंधमे प्राप्त मत हइसप्रकाररहै- 

(१/) लग्न मौर प्राणपदके अंश समान होने चाहिए 

(२) प्राणपदलमग्न से लगन या त्रिकोणमे होना बाहिए्‌, अथवा षंदरसे 
च्रिकोणमें या चंद्रमा के साथ होना चाहिए) 

(३) प्रणपद लग्नयाचद्रक्षिकंदया त्रिकोण मेँ होना चाहिए । 

(४) प्राणपद लग्नसे विषमभावमों होना चाहिए । रएेसाहोने पर इष्टकाल 
को शुद्ध समक्षना बाहिए । यदिरसानहो तोष्टकाल को शोधित 
करते की आवश्यकता होती दहै । 

निष्कषं 
उपरोक्त मत-मतांतर है । क्योकि फलित प्रथो मे प्राणषद के द्वादशभावों 
के फल हः अतः लग्न ते प्राणपद किसी सी भाव मं हो सक्ताहै। 
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मख्य बात यहद कि लग्न ओर प्रणप्रदके अंगों मों समानता होनी बाहिए 
भौर लग्न तथा प्राणपदका नवमांशवखण्डएकहीहोतादहै। 


बहि लमन तथा प्राणपद के अंशोंमें समानता नहोतो इष्टकालमें 
इस प्रकार संशोधन कियाजातादहै। इस क्रियाकी अनेक जटिल पद्धतिर्णाहै, 
म विद्यायियोकेहेतु सरल एणं गोपनीय विधिहीदेरहाहु। 


यथा- 

लग्न तथा प्राणपदके अंश, कला, विकला में परक्षर अन्तर करलं ओर 
इस अंश, कला तथा विकला को क्रमशः पल, विषल. प्रतिपल मानले । इसका 
भाषा करते । प्राप्त पलादि को- 


(अ) लग्न स्पष्टके अंशे प्राणपदके अंश अधिकहों तो इष्टकाल 
में कऋरणकरले। 

(आ लग्न स्पष्ट के अंशसे प्राणपद के अंश कमहोंतो इष्टकाल मों 
जोड देँ । हस शुद्ध हइष्टकालसे लभ्नांशंओौर प्राणपदके अंश 
समान हो जायेंगे । 

जन्मपत्र निर्माण करने से पहले हष्टशोधन करलेना आवश्यक दहै तमी 

सत्य जन्मपत्री बनेगी ओर फलादेश स्य होगा । लेकिन उचित पारिश्रमिक न 
मिलने के कारण आजकल इष्टशोधन का काम कदाचितदहीहोतादहै। 
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ज्पौतिष से ककंट रोग का परिज्ञान 


अधुनिक युग रमे जहाँ पुराने प्रचलित रोगों षर (चेचक, मलेरिया, प्लेग, 
हैजा आदि) अधिकाँशतः नियंत्रण पा लिया गयाहै दहींकुछ नये रोग असाधारण 
स्पसे बढ़ रहे । से नयेरोगोंमें कर्कट (कंसर) रोगभीएकेसाहैजो 
रक्तवीज की तरह दिनो-दिन व्यापकहोताजा रहादहै, एकं अभी तक असाध्य 
बना हुदै । ककंट रोग के अनेकरूप रक्त कसर, पेटका कंसर, मस्तिष्क 
का, फफडे का, लीवर का, गर्माशय काहत्यादि। ककटके जितने मीख्परहै, 
उन समीमें मंगल का कुप्रमाव रहता है, अन्य ककट रोग अधिकांशतः मध्यायु 
के बाददहौी होते हैँ लेकिन रक्त ककंट एक ेसारोगदहै जो युवा पीढी में विशेष 
रूप से अपना प्रभाव दिखा रहा दहे। 

पिछले वर्षो मेँ मुक्ञे ८००-५०० कसर रोगियों के जन्मपत्र देखने को भले 
है । दुर्माग्यवश उन सभौका संकलन मेरे पासि नहींहै लेकिन उन सबको देखने 
के बाद मेरा अनुमत यहहैकि कैस्तर रोगमें मुख्य रूपसे ककंट राशि गौर 
मंगल का मुख्य प्रमावदहै। 


ज्योतिष मे ककंट राशि (कर्कं राशि) कंतरका प्रतीकहै गौर क्योकि 
मंगन रक्त एव मांससे सम्बन्ध रखता बतः कंसरके मुख्य कारण इनका 
दूषित हइानाहीदहै । यदि किसीके ककं राशि का मंगल जन्म कुण्डलीमेंहो जौर 
मंगल का सम्बन्ध मारकस्थानोते हो, इसके अलावा शनि, शुक्र या ब्ुषके घर 
का (१८, ११, २ ७,३, ६ राशि का) मंगल मारक मावो से सम्बन्धितहोतो 
कसर की सम्भावना होतीहै। आजकल मेरेपासनजो भी कंसरके रोगी 
रहे है -- उनमें मने मुख्पल्पसे इसी योगको पाया है। ज्यौतिष के प्राचीन 
भोलिक प्रथोमें ककंट रोगके बारे में विद्ेष चर्चा नहीं भिलती है~--क्योकि उस 
युगम इस रोगकाप्रादुर्भाव हौ नहीं हृभाथां । तथापि पुराने प्रथो मंगल के 
उपरोक्त प्रकारसे दुषित होने पर "क्षयरोग का योग बतलाया गयादै। 


षुध या शनि क्षेत्री मंगल मुख्यतः मसिगत, चनद्रक्षेत्री रक्तगत व मांसगतः 
या फेफड़ा रवासनली का इनमें कोई, तथ शुक्रक्षेत्री रक्तगत व गर्भाशय कौ 
कंसर की सम्भावना व्यक्त कृरतादै। 


[ १५ 1] 


अनेक रोगिर्योके बारेमे, मल की दूषित स्थिति को देखकरही्यैनि 
मेडिकल रिपोटं आने से पहले ही केसर की संभावना व्यक्त करदी थी, जिसकी 
पुष्टि बादमे मेद्किनरिपोर्टसेभीदहो गयी । 


जन्म कुण्डली मे मंगल कौनसे मावर्मे है-तदनुत्ार “"णीर्षाननौ तथा 
बाहू ०” सिद्धांत के अनुसार शिरसे लेकर पर तक क्सि अंगम रोगको 
सम्भावना है- यह्‌ बतल सक्ते ट । अधिक सूक्ष्मता के निमित्त लग्न देष्काण 
के अनुसार उत्तमांग मघ्यांग या अधोमागर्मे रोग की सह कल्पना कर सकते 
है । दूषित मंगल के साथ ओर कौन ग्रह युत्तिया दृष्टि सम्बन्ध कर रहादै- 
इसके आधार पर तथां मंगल स्थित राशिके धतु के आधार पररोगका 
निर्जित स्वल्प भो ब्रतलाया जा सकतादहै। 


इस कृण्डलो मे मंगल नोच का षष्ठ शुक्रके साथकककादटै, लग्नकं 
द्वितीय देष्काण है, अतः गुह्य भागव रजसे सम्बन्धित है) 


हसे गर्माशय का कंसरथा, जो जन्मपत्र के अनुसार स्हीदहै। 


१770 १ | १२ र्‌ 060 ६ | | 


चं स | शु 
ल के | बु | मं | र| वृ | श 
हस कुण्डलीमेभी मगल नीच 
का, अष्टमेश होकर चौथे (मारक) 111; | 
है । लग्नेशणभीदहै, लग्नक्रा प्रथम १।२।४।५। १० | ११ १२ | 
देषकाण है । ल ब ज 
इस जातक को मस्तिष्क का सू|वु | म श | के | शु 


कसर था, जो ज्यौत्तिषीय सिद्धांतों 
के जनुषार सहीरहै। 


कुट भौर कंसर रोगियों की कृण्डलियों का संकलन जो मेरे पाह, मै 
यहां प्रप्तुत कर रहा हूं .- 


[ १५३ | 


[१] रक्तं कंसर से मृतक । 


१ | २ ह । 1 म ननि 5 | १० | 
रा । शु | ब | श | न के | वं 


॥ 1 | 


हस अन्म पत्र मे मंगल अष्टमेश होकर लग्न मेँबुष की राशि कहै। 
हस जातक कौ २८ वष की अल्पायु में रक्त कंसरसे मल्यु हूर । यहु जन्मपत्र 
मेरे पास विवाह से पहले प्राप्त हुई थी- कन्या पक्षको गोरसे मिलान हेषु) 
उस समय जातक स्वस्यथा। मैने कन्यापक्षको कैसरकी सम्भावना स्पष्ट 
रूप से व्यक्त कर्दी थी, लेकिन मन्य पण्डितो की राय पर जो मुञ्चते सहमत 
न थे) विवाह त्म्पन्नहो गथा ओौर्‌ विषाह केर वषं के अन्दर ही जातक की 


मद्य हो गयी । 


[२] पेटके केर की एक रोगिणी । 


(न्ग २ | ३ | ४ 11.1.| | ७ | १ | ११ 
भिसि 


स रोगिणी की भयु इस समय ५१ वर्ष यह्‌ पेटके कंसरसे गत एक 
वषं से पौड़ति दै, उपचार चल रहाहै। इस जन्मपत्र ममो मंगल धनेशव 


सष्तमेश (मारकेश) होकर व्यय मावर्मेब्ुषको राशिकादहै। 


[३] गलेके कंसर की रोगिणी । 


1 1--[-] ८ ५ | £ । ७ वि ११ 
सुमा 
कै । वृ ।बुशु| चं । श | रा ल 


यह महिला एक राज परिबारसे सम्बन्धित है ओौर गलेके कंसरसे ग्रस्त 
है । हस कुण्डलीम मंगल ओौरबुधकी यृतिदहै तथा मंगल तृतीयेश ओौर बुध 
जष्टमेभ (दोनों मारकेश है । 


[ १५४ ] 


[४] गले के कसर त्षे मृत्यु 


| + ‰ ७ < | ११ | १२ 


0 [ गा 008 ति वि) यी वि १ ह । 


[री शिरीष # 8 + 


श शु |सूबु|रा | छ | बृ |मंके|न 


श्रौ सम्वत्‌ १९८१ श्रावण कृष्ण ७ बुषेष्टम्‌ ४२।५ (लश्प्रम्मा०) 1 इष 
भातक को मृत्यु करसे १९७७ में हुई । यहां मगल द्वितीयेश (मारक) होकर 
शनिकीराशिका ब्यय मंदहै भौर शनि व्थयेश एकादसेशः होकर भष्टभ 
(सल्पायु सूचक है । 
[५] रक्त कंसर से मृत्यु । 
लतत ऋः इत कुण्डली में मंगल उष्टमेश तथा 
--(---- नि ततीयेश (मारक) होकर ननम मेद 


मं |राल| न॑ क्के | शनि षष्ठश (रोगेश) 6 होकर मंगल के 
सण बुवु धर करा तृतीय है शनि महादशा मभ्ये 


[जन्म १५।१०।१६५८] ] ` मंगल की अन्तदशा मे मत्यु । 
यह्‌ कुण्डली एक आई» ए० एस० अधिकारीकेपुत्रकीहै। 
(६] लीवर केसर से मृत्यु । 
[जन्म १-७-५५] 
लिता २ ३। 1 ७ ८ | ९ | 


शा | ल्‌ 


| १६।६| | 
मंगल नोच का षष्ठ स्थान मेककं राशि तथा नवमांश में परमनीचका 
है तृतीयेश (भारक) होकर रोगस्थानमेंहै। नीचर्मग नहींहै। चन्द्रमामी 
मंगल के घर कां नीचका दहै । इस जातक की मृत्यु २३४८० को २५ वषंकौो 
अल्पायु में हृई-उस समय मंगलकी ही अन्तदंशा यी । क्योकि मंगल गृरके 
पसायदहै, गृडमौ द्वितीयेश (मारक) है अतः यकृत कंसरकाकारणदहै। 


[७] रक्त केसर से मृत्यु 


[0 1 नो 1 णिक) 


विहत र ६ | ७ [1 ९ | १६ ] | २ 


के | मं| बृ र श | ल | णु | ब 


[ 


यह जस्त पत्र एक युवा हन्जनियृर एं एक आई° ए० एसण भिकारी 
के दामादकीदहै | दष जन्मपत्रमें मंगल शुक्रके घर का (शतरकषेत्री) रोगस्थान 
नेह । भष्टमेण चन्रमा भी पापयुक्त एकादश है। शुक्र षष्टेश (रोगेश तृतीब 
मेहि प्ंगल व्ययेश होकर षष्ठ (मारक) है! शक्र की अन्तर्दशा में म्वु। 


चेतावनी 


ज्यौतिषे की दष्टिसे ठेते व्यक्तियों को जिनके जन्भ पत्र मेँ मंगल मारक 
स्थानो मेँ स्थित हो, मारकेश हो, दूषित हो, उन्हे भपने मोजन, माचरण आदि 
मे सावधानी रखनी चाहिए, ताकि वे हस महारोग से बच सर्के । यद्यपि मंगल 
को उपरोक्त स्थिति्मे कंसर होगा ही-यह कहना सही नहींहै लेकिन रेसी 
स्थिति में कंसर की सम्मावना अत्यधिक रहूतीदहै। 

क्योकि कर्कट रोग में मंगल की भूमिक्रा मुख्यै अतः एमे जातक जिनके 
कुण्डली में मंगल नीच या शतुक्षेत्री होकर मारकस्थानसे सम्बन्ध रलताहो 
उन्दे समयते "मृगा" धारण कृरन। रक्षाकारक सिधहोगा। 


{ १५६ । 


पति-पत्नी का स्वरूप : 
उपौतिषौोय परिकल्पना 


प्रायः ज्योतिर्विद से यह्‌ प्रश्न निरन्तर पूछा जातादहै कि कन्था को पति 
कंसा मिलेगा या पुत्रको पत्नी केसी मिलेगी । इस विषय पर “ ज्योतिष मकरन्द 
भाग-३*“ मे सामान्य सिद्धान्तो के अनुत्तार यह प्रतिपादित श्या जह च॒काटहै कि 
पतिया पत्नीको कौनसे व्यवस्ाययासेका से सम्बद्धहोना चाहिए ओर उसका 
स्वभाव खूप रंग आदि किस प्रकार काह्ोना चाहिए । इसके अलावा महूषि 
लोमश, गग, यवना्चार्यं मादने कुछ भौर मत भी प्रतिपादित क्रिये हँ । जिनके 
आधार पर्‌ पत्नी या परति के विद्चेष गुणो, दोषों पर प्रकाश पडतादहै । एेसे कुछ 
विकिष्ट योगों का प्रतिपादन यर्हांकर रहे 


सुन्वर, सदाचारी, कलाकार 
१-- तुला या बषं का मंगल सप्तमहो। 
२--वृरचिक या मेष का शुक्र सप्तम हो । 
३--धनु या भीन का बुध स॒प्तमहो। 
४-- मकर कां चन्द्रजा सप्तमदहौो। 
५-- कम्म का सूयं सप्तमहो। 
६-- मिथुन या कन्या का वृहस्पति सप्तमहो। 
७-- क्म या सिह का रनि सप्तमर्मेहो। 


विद्वान 
१-- मंगल धन्‌ वाककं का दरममेंहो। 
२- बृ कूम यावृष का दशममेहो। 
३- वृहस्पति सिह मा बृश्चिक का दशम हो। 
ज--शुक्र मकर या मिथुन कादशमहो। 
५-- शनि कन्या या तुला दशमदहो। 


[ १५७ | 


६-- सूर्यं मेव कावशमहो। 
७--बन्द्रमा मीन का दणमहो। 


नपुंसक याबध्या 
१.- मकरका सूयं ्प्तमहो। 
२ -छन्या पा मेष का मंगल सप्तमहो। 
३-- मिथुन पा ककं का शनि सप्तममेहो। 
४-- क्षीण चन्द्रमा धनु का सप्तमहो। 
५-- पापयुक्त बुष वुश्चिकया कुम्भ कासन्तममेहो। 
६-- पूर्णं चच्छमा सिह का सप्तमहो। 
७- बुध ककंयातुला का सप्तमहो) 
८-- मेष या मकर का वृहस्पति सप्तमहो। 
९-सिथून या वृश्चिकं का शुक्र सप्तमहो। 


क्रूर स्वभाव 
१-- सूयं कन्या का चतुर्थं तुलां कापंचमया मीन कादशमहो। 
२-- चन्द्र सिह का चतुर्थं, कन्या का पंचम या कुम्भका दशमहो। 
३-- बुध ककंया तुला का चतुर्थं मे, सिह या वृरिचक क। पंचम अथवा 
भकरयामेषकादश्महो। 
४--वृहु"पति मकरयामेषकावचतुर्भमें, कुम्भमयावृष का पंचम अववा 
ककंयातुलाका दशम हो। 
५--शुक्र मिथुन या वृर्चिक का चतुर्थ, ककरंयाधनु का पंचम, भयवा 
धनु यावृषका दशमहौ। 
६- मेगल वषया धनु का चतुर्थ मे, मिथुन या मकंर का पचन अथवा 
वृक या मिथुन कादशमहो। 
७--शनि कुम्भ या मीन का चतुर्थीमे, मौन य) मेष का पंचम मे भवा 
सहया कन्याका दशममें स्थितहो) 
< -- क्षीण चन्द्रमा पापयुक्त सिह का सप्तम हो । 
६-- मंगल वृषया घन्‌ का खप्तमहो। 
१० सूर्म कन्या का सप्तमहो। 
११ शनि कम्म या मीन का सप्तमदहो। 


[ १५८ 


निष्ल घोगो मं भी परति (या पल्ली) क्रुर स्वभाव, चमण्डी, मश्ञाका 
उलंघनकारी प्राप्त हो । 


१-- सूर्य मीन का द्ितीयदहो। 

२- कुम्भ का चन्द्रमा द्वितीय हो) 

३-- मंगल वृहस्पति या मिथुन का द्वितीय हो। 
४-- बुध मकरयामेषका द्वितीयहो। 
४५-- वृहस्पति कर्कौयातुला का द्ितीयहो। 
६--शुक्र धनुयावृष का द्वितीयह। 
७--णनि सहया कन्याका ह्ितीयहो। 
द~-कन्या का सूर्य अष्टम हो| 

९-- सिह का चन्द्र अष्टम हो| 
१०--मंगलवृषयाधनुका अष्टम हो 
१ १-- बुष ककं या तुला का अष्टम हो) 
१२-- शुक्र मिथुन या वृश्चिक का अष्टम हो। 
१२- शनि कुम्भ यां मनका अष्मटो। 


सुनेत्र ,सुन्दर 
१--ककं कारसूर्मलगनमहो। 
२--मिथुन का चन्द्रमा लगनमेंहो। 
इ३-~-मीन या तुलाका मंगल लम्नमेहो। 
४-- बुष सहया वृषका लबनमेंहो। 
४५--बृहस्पति कुम्भ या वृश्चिक कालगनमेहो। 
६-शुक्रं मेषयाकन्याका लमनमेहो। 
७-शनि मकरयाकषनुकालग्नमेहो) 


सम्बन्ध विच्छद योग 
धि किसी जातक के निम्नांकित योगतो वहु पत्नी तथा सन्तान (स्त्रीके 
वोगहोतोर्पा एवं सन्तानका) कात्याग कर सकते हैँ ओर दूसरा सग्बन्ध 
बना सक्ते, 
१-- कुम्भ का सूर्म दशमहो। 
२--मंगल तुलाया वृष का दशमहो। 
३--शनि सिह याककंकादगमहो। 
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ऊ पाषश्रहके साथ बुध भनु या भीन का दसमह । 
५- क्षीण चन्द्रमा जकर का दशमहो। 


देवर या साली से सम्बन्ध एवं कामुक योग 
जन्म कुण्डली में निम्न योग होने पर जालक पृखूषहोतो सालौ से भौर 
स्त्रीहोतोदेवर से अनुचित सम्बन्ध होने की सम्भावना गर्भजी ने व्यक्तकी 
है - 
१--धन्‌ का सूर्म सप्तममेंहो। 
२--षिहया मीन का मंगल संप्तमहो। 
३- वष या मिथुन काशनि सप्तमहौ। 
४ --पापग्रह्‌ युक्त बुध तुलाया मकर का सष्हमहो। 
५- क्षीण चन्द्रमा बृश्चिक का सप्तममेहो) 
६-सूर्ग मेष का तृतीयदहो। 
७ -- चन्द्रमा मीन कातुतीयहौो। 
८--धनु या ककका मंगल तृतीयहो) 
९--वृषया कुम्म काबुषतृतीयहो। 
१०- सिह या वृश्चिक का वृहस्वति तीसरे हो । 
११ मिथुनया मकरकारूक्रतीसरेहो। 
१२-शनि कन्याया तुलाका वतीवदहो। 


मिष्ट भाषी सदाचारी 
निम्न योगों मे पति था पट्नी सदाचारी सेवा मवी निष्ट भाक त्राच्ठ 
हो । आचार्य मंत्रेश्वर के अनुसार लेकिन दाम्पध्य सुख दीं कालीन नहीं होता । 
ष विषय में अन्यान्य योग भी देखने चाहिए 


१-- नीच का सूर्म सत्तमहौो। 

२-- कन्या का चन्द्रसप्तमहो) 

३-- सिह या वृश्चिक का बुघ सप्तमहो। 
४--सिथुनया मकर का मंगल सष्तमहो। 
५--कुम्भया वृष कां गुरू सप्तमहो। 
६-- कक या घनु का शुक्र सप्तमहो। 
७--णनि मीन या मेष का सप्तमहो। 
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अतिकामुक 
१-- कन्या का सूर्म सप्तम हो| 
२-- पापयुक्त क्षीण चन्द्रमा सिह का सप्तमहो: 
३- वष या धनु का मंगल सप्तमहौ। 
४--पापयुक्त बुध ककंया तुला का सप्तबहो। 
४५-- पापयुक्त वृहस्पति मकर या मेष का सप्तमहो। 
६-- पापयुक्त शुक्र मिथुन या वृश्चिक का सप्तमहो। 
७-मीनया कूमका शनि सप्तमहौो। 


आज्ञाकारी, पतिब्रता|पत्नीब्रती 


१- सूम बष का चतुर्भय वृरिचिकका दरभहो। 

२-- चन्द्र मेष काचतुर्भयातुलाका दशमहो। 

३- मंगल मकर या सिह का चतुर्थ अथवा ककयाकूभका दरम, 
४-- बुध मीन या मिथन का चतुर्थं अथवा कन्याया धनु का दशम । 
५--गुरू धन्‌ या कन्या का चतुथं अथवा मिथुनया मीने कां दष । 
६- शुक्रककया क्म का चतुर्थ अथवा मकरया श्विहकादरभमेहो । 
७--शनितुला या वुरिचिक का दशम अथवा मेषया वष कादशममेहो। 


रोगी ओर क्रोधी 


जातक की कुण्डली में निम्न योगहनेि पर पत्नी या पति रोगी भद 
कोभ मिले - 


१- शनिषनु या मकरकाषष्ठहो। 

२-- सूर्य ककं का षष्ठहो। 

३-- चन्द्रमा मिथन काषष्ठहो। 

४-- बुष वषया सिहकाषष्ठहो। 

५-- मंगल मीनयातुलाकाषष्डहो। 

६- वृहु-पति वृश्चिकया कूमकाक्ष्ठहो। 
७ ~ दुक मेष याकन्याकाषर्ठमेहो। 


यवनाचार्मके मते जातक स्वयं मोक्षय रोगीहो सक्ता) 
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दुश्वरित्र 
महर्षि लोमश जीने निम्न योग होने पर पति (या षत्नी) का दुश्चरित 
होना कहा है- 
सिह कासूर्म, ककं का चन्द्रमा, मेषया वृश्चिक का मंगल. मिथुनया 
कन्या का बुध, धन्‌ यामौनकागुरू. वृषयातुलाका शुक्र अथवा मकरया 
कुम्भ का णनि अष्टममेहो । इसप्रकार १४ योग बनते दहै। 


सुरूप, अतिसुन्दर 
१- सूर्ग मेष कासप्तमय! वृष करा अष्टमहौ। 
२-- चन्द्रमा मीन का समप्तमयामेषका अष्टमहो। 
३- मंगल धनु या ककं का संप्तम में अथवा मकरया सिह काभष्टमहो) 
४- बुधकभया वृष कासप्तममे मथवा मीन या मिथुनका अष्टमहो। 
५-- वृहू.-पति सहया वृश्चिक का सप्तममें अथवा कन्याया धनुका 


अष्टम हो । 

६--रुक्र भकर या मिथुन का सप्तम में अथभा कुम्भया कर्क का अष्टम 
मेहो । 

७--शनि कन्याया तला का सप्तम अथवा तलाया वरिचिक का अष्टम 
मेहो । ` 


महषि गर्म तथा यवनाचार्मने निम्न योगों में मी सुर्दर, ङ्पवान षपति। 
पत्नी प्राप्त होने कोक्हा है । 

१- वृष करा सूर्य सप्तमहो। 

२- मेष का चन्द्र सप्तम हो । 

३ - मकर या सिह का मंगल सप्तमहो। 

४-- मिथन या मीन का बुघ सप्तमहो। 

५--घन्‌ याकन्याका गुरू तप्तमहो) 

६-कुम्भमया ककं का रुक्रसप्तमहो। 

७-तला या वृर्चिक का शनि सप्तमदहो। 
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मंगली योग ओर परिहार 


जम्भलम्नसे (या चनद्रमासे १, ४, ७, ८, शवे भाव बर मंगल होने प्र 
दाम्पत्य जीवन परकुव्रभाव करतादहै भौर हसे मंगली योगभी कहा जाताड8ै- 
यह बात तो विशुद्ध बेज्ञानिक है क्योकि सप्तम (पतिया पत्नी का भाव अष्टम 
(दाम्पत्य सुख का भाव) बरन, चतुर्थं द्वादश (इनमे सप्तम भाव पर बंगल 
को पूर्णद्ष्टि पडती) मे मंगल स्थित होनेसे दाम्पत्य सुख एवं दाम्पत्वजीबन 
मे कुप्रभाव अव्रश्यस्मावी है| लेकिन क्या रानि. सूर्य॑, राहु केतु आदि 
(विक्षेषकर शनि के उक्त भावों मे स्थित होनेसे भौ दाम्पत्य जीबन पर 
कुप्रमात्र होगा? 

ज्योतिष के सावमौम सिद्धांतानुसार सप्तम अष्टम या लग्न में पापम्रह 
होने से अवश्यही दाम्पत्य जीबन पर कुप्रभाव पड्गा गौर इसी माधारषर-- 


"'शनिभोमो ऽथवा करिचत्‌ पापो वा तादुशौोभवेत्‌ 
उद्राहयुभद. प्रोक्तर्चिरायुपुत्र वधन: ॥** 


एसा कहा गया है अर्थात मंगल का दोष दूसरे के जन्मपत्रमे (पतिया 
पत्सी के) तत्समान पापग्रहुहोनेसे शान्तहोजातादहै, परिहार हो जातादहै। 
जो उचितदटहै । ध्यानदेने योग्य बात यहहै किं ऋर्विंने “"पापो वां तादशो. 
कहा है अर्थत तत्समान पापग्रहु । लेकिन बादमें कुछ पण्डितों ने उक्त पदको 
पहलौ वंक्तिकोज्योंकीत्यो ब्रहण कर बाद की पक्ति में एेसा परिवर्तत कर 
हालादटै जो बहुधा आधुनिक छपी कुछ पुन्दकों मे मिलतादहे। 


“'शनिमौ मो ऽथवा करिचत्‌ पापो व ताद्‌शोभवेत्‌ । 
ते तेषु भवनेष्बेव भौमदोष विनाश कृत्‌ ।।”“ 


यह ण्लोक मौलिक नहीं लगता क्योकि विज्ञानसम्मत नहींदै। 

उदाहरण के शूप मे लग्न (सप्तम पर पूर्णंदुष्टि) सप्नम ओर अष्टम स्थित 
शनि का दाम्पत्य जीवन को कुप्रभावित करना विज्ञान सम्भत है लेकिन चतुर्थं 
आौर हादश शनि भ्यो ओौर केसे कुप्रभावित करेगा ? (मंगल के समान णनि 
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कौञ्व ८ तपूर्णेदुष्टितो होती नहींहै) जबकि शनिकीरे व १० में बृर्णद्ष््टि 
है । भतः शंम भौर दशमस्थित शनि (सप्तम में द्ष्टिवश) दाम्पत्य जीवते 
कु्रसाबकारी होगा न कि ४ या १२वे शति शस्वकारके 'पापोभा 


तादशो °^“ का बाह्तविक्‌ तात्पयं भो यही है, 


वाराशर नलावुतार :-- 

भगल--१, ४, ७, ८, १२ 

शनि- १, ५ ७, ८; १० 

सुथं- १, ७, £ 

रह ह, ७ ८; ११ 

कैवु-७, ८ 

भाषो ते दास्पर्य जीवन वर कुत्रभाग डालते दै सभौ षापग्रहु मंगल के 
ब्द्रने १,४, ७, ८, १२ मे कुप्रमाबी नहींदहैं। 

कर्थोकि वारचात्य ज्योतिष मे समी ग्रहो की दुष्टि समानदहै भारतीय षत 
ते पक को भिक्न-भिन्नहै अतः उनके सिद्धातानूसार सभी पापग्रह्‌ १,४, ७, 
८, ईं दाम्पत्प्र जीवन पर कुत्रमावी हो सक्ते है| 


उदाहरण 
इस दृष्टि से प्रत्यक्ष यदि देखा जाय तो पराशरमत युक्ति संगत प्रतीत 
होताह गौर पंचम तथां दशम भाव स्थित शनिक्रा दाम्पत्य जीबन पर स्पष्ट 
कुज जव भनुभव मे जायादहै। पाठकगण यदि स्वयं मी इस बातकोच्यानर्बे 
रशक्ररइ्ुण्डली अनुणीबन करेगे तो इस तथ्य का स्य पयेगे। यहां पर कुछ 


डष्वषुरण प्रस्तुत है- 
१- दिनाक २८-६-५३-४।१० प्रातः । 


पि को जयाका क, चै (, शका ह) / + 7 ए त 


॥ ५५. 
„ शचु इत कन्या का आज तक 
ब 


(३४ षं} विवह्‌ नहींदहो 
पाथादहै। पचमम शनि भाणकः 


है । 


२-- सम्बत्‌ २०१३ भाष्रङृष्ण ६ सोमेष्टम्‌ ५२/५१ । 


"थः ष ९ इसमे मंगल भी अष्टमहै, 
ॐ ४ <^ साथही रनिभो पचम हैडहस 
~ ~ वि कस्या का भौ भाज तक 
> ~ (३१ वषं ) विबाहु नहीं हो 
"~ ९० ~< ( 9 विवाह नहीं हं 
९ ११मब `. पाया इहै) 


३-म्वत्‌ १६६६९ फाल्गुन शुक्ल ११ बुधे। 


(९ ।११।१२।१।४।६ | । ११ । १२} १।४।६ | 
| ल | बु । स 'मं। | | 
| । । [`` बच चरः । शु ¦ चं | रा. | 

कै |श | | | 


इसका भी पंचम शनि बाधक है। 


दस कन्या का भी विवाह नहीं 
हा, अभी घत वं वषं मेहै। 


४८--शाके १८१५ बृर्विकाक ७ सोमेष्टम्‌ ७|२८ 


[२ {रर्जा र} इस जातक के दो विबाह हुए 
| लऽ । शं बं | श | मं. | सू. | पहली पट्नी विवाह के एक वषं 
चुरा क [षु | के अन्दर ही दिवंगत हो गई 


थी । इसमे शनि दशम संदह) 


५-- सम्वत्‌ १६९६० फाल्गुन शुक्ल १५ बुषेष्टम्‌ ६।९ 
१|५।६ | ह: [स्प्यए इसमे भी दशम शनिहै । जातिकके 


चं |रा|श सू [क दो विवाह हुए । प्रथम पठनी मात्र 
दु [कु | मं | एककन्या क्रो जन्मदेकर स्वत्पायुमें 
| | | | दिषंगत हुई । 
६-सम्बत्‌ १६७६, २८ सितम्बर, १९१९ 
|= | २ | ४. {न | ६ ३ इसमें भौ दशम शनि है । प्रथम पत्नी 
|रा|के|मं[ग|सु]चं। का स्वल्पायु में निधन हुभा, दो विवह 


७--अगस्त ठ, १९०९ 

। ५ | ८ | ४४ | १२। | | २ दते भौ शनि दशम है । दो 
ल {व {क च! मचल व॒ 1 कं , च! म ! ल ।रा। विवाह सह्‌ | ह 11 ले कनं स्वल्प 
घ ------- 1 । --। कानमे विचर हो गये वर्तमान 
-- मे विधुर जीवन जीरहे हं । 

1 दाम्पत्यसुल नगण्य रहा । 

पंचम व दशम शनिके बारेमे अपने संप्रहसे कुछ उदाहरण मैने प्रस्तुत 
क्रिये है । लग्न, सप्तम व अष्टम शनिके तो सैकड़ों उदाहरण हैँ ओर वह सर्वं 
मन्यं भतः उनको यहाँ पर देना निरर्थक है । उपरोक्त तथ्योसे यहु स्पष्ट है 
कि पंचम व दण का शनि दाम्पत्य सुखके प्रति प्रतिकूल फलमसूचकरहै। 


क्या गुरु की दृष्टि मंगली का परिहारदै 
कुछ पुस्तकोंमे एक सूत्रप्राप्नहोतादहै कि यदि हप्तममावमे मंगलो 
भौर उस परर ब्रहप्पत्तिकीदष्टिहो तो मंगली दोष का परिहार हो जाता दहै :- 


सप्तमस्थो यदामौमः गुरुणा च निरीक्षितः । 
तदातु सर्वं सौद्यस्यान्मंगली दोषनाशङ्ृत्‌ ।। 


अर्थात्‌ सप्तम में मंगल होने प्रर, उक्त मंगल पर वृहस्पति कीदृष्टिहौोतो 
मंगली दोष नहीं रह जाता । इस विषय पर दो बातें मृख्य विचारणीय रह- 

(१) क्या उपरोक्त श्लोक मूल सूपसे प्रामाणिकटै? याक्षेपकदै भौर 
किसी व्यक्ति ने इसे बनाकर जोड़ क्ियाहै अर्थात्‌ कल्पित है । क्योकि मंगली 
का परिहार मंगली ही दै-- `'मौमतुल्यो यदा भौमः पापो वा ताद्शोमवेत्‌*“ गुर 
की द्ष्टिसे उसका परिहार स्िद्धान्ततः व्यावहारिकं प्रतीत नहीं होता । 

यहू भी विचारगीयदहै कि प्राचीन मौलिक प्रयो में ““मंगली"* शब्द कहीं 
प्रयुक्त ही नहीं हृजदहै, प्राचीन प्रथो तो (मंगली निमित्त "'भौमदोष 
प्रयुक्त हआ दहै । बास्त्वमें मंगली शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होता दहै, उपरोक्त 
श्लोक में "मंगली" शब्द का प्रयोग इखके कल्पित (क्षेपक श्लोक होने का संकेत 
देता है। 

(२) उपरोक्त लोक मेँ केवल सप्तम में मंगल हने पर ही गरु की दृष्टि 
होने पर मंगली दोषका परिहार कहादहै)। भ्या जब मंगल १,४,८, १२्वें 
होने षे कोई मंगली हो उसपर गृरुकी दृष्टि हो-तब क्या मंगली दोषका 
परिहार नहीं होगा? क्यो? यदि उपरोक्त योग सिद्धान्तः सहीदेतोहर 
प्रकार के मंगसौ दोष का परिहर होना चादिषु) 
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जव रेलना है इसका व्यावहारिक रूप । बहुधा ज्योतिशिद अपने यजमान 
या प्राहक की संतुष्टि के लिए इसी शलोक का आधार लेकर मंगली लड्केया 
लकी का विवाह बिना मंगली लड़के या लङ्क्रीसमे करने की भनुमतिदेदेतेहै, 
मै समक्षताहूं यह उचित नहीं दहै । क्योकि मेरे प्रास कष एसे उदाहरण हे :- 


[ब] श्रीमती सरोज गोस्वामी जन्म ८ दिसम्बर ६९५१. प्रातः २३०, 
मथरा। 


यह बालिका मंगलीहते भी "मंगल पर बृहस्पति की दृष्टिहै, भतः 
दोषकरक नहीं है'* इपी आधार पर भौमदोष रहित लडकेसे विवाह सम्पन्न 


करा दिया गया  समयके अनु- 

रार १६ वर्षमे विवाह सम्पन्न 06 | ७ | = | ५ वाति | १९|| ५ 

हुभा गौर एक कन्याको जन्म 

देकर २० बर्णदकी अल्यावन्थामये। मं वू 

ह्वी वषन्यहो ग्या । श.| बु | भू | व्‌ | र| चं| क 
ल 


[ग] श्रीमती सावित्री श्रौ सम्वत्‌ २०,३ पौष शुवल ५ रविवासरेष्टम्‌ 
१२/१५ । 

इस कन्या का विबाहु भी उपरोक्त बृहस्पति की दुष्ट होने के माधार पर 
ही बिना मंगली लडकेके साय १९ वर्णकी आयु में विवाह सम्पन्न करा दिया 


[` | गया । [ववाह के समय लडका 
१२९२ ६| ८5|| ^| १२ | ५६९ | स्वस्थ्ययथा । विवाहुकेदो गव 
के अन्दरही लड़के की रक्तं 
मके व॒ | श | सू| वु | चं | कसर से मूस होने पर वषभ्य 
ल श प्राप्त हआ । 
रा | 


[इ] एक कुण्डली अभौ कुछ दिन पहले मेरे पास प्रस्तुतको गयौ थी। 
यह कुण्डली बिसी कन्पाको नहोकर लङ्केकीहै। 


दस लड्के का विवाह मी उपरोक्त आधारपरही बिना मंगलौ कन्यासे 
३/४ वर्ण पूर्वा सम्पन्न करा दिया गया । तब कृन्या स्वस्थ्य थी, इञ समय कभ्या 
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की आवु २८।२९ वर्षं है, एक 
कन्या भौ जन्मले चुकौदहै। इस 
समय इनक पत्नौ भयंकर सूप 
से रोगग्रस्त है भौर डाबटरों 
ने मप्तिष्कका ट्यूमर इतलाया 
है, जिसकी शल्यक्रिया होनी 
है । 


अत ज्योति्ग्दिोंसे अनुरोधदहै किं वह मौमदोष का परिहार देखते समय 
इस बातत का ध्यान अवश्य रखे | भौमदोषे का परिहार बृहस्पति कीद्ष्टिसे 
हौना--उक्त मत थुवितसंगत नहीं प्रतीत होता वर्तमान युग्मे इस चिषेय पर 
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अधिक से अधिक अनुसंधान होना आवश्यक है । 
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आकस्मिक धन लाभ योग 


ज्यौतिषशास्त्रमे धनः" ते सम्बधित स्यान जन्मवत्र मे मुख्यतः हितीय 
ओर एकादश ह । इनमें हितीय म्थान संचित (जमा धन) धनको सूचित करता 
है ओर एकादशमभाव घन कोप्राप्ति (लाभ) कासूुचक है । अकस्मात लाम 
सूचक भाव भनी एकादशमावहीदहै ग्रहों मे धन का कारकग्रहु वहस्पत्तिहै इस 
प्रकार द्वितीय एकादशभाव जौर वृहस्पति यह्‌ तीन मुश्य घनके सुचकहोतेमी 
भाग्यभाव (वयोकि भाग्यबग्न घनी होगा ही) गौर चतुर्थं भाव (अचल सम्पत्ति) 
भीधन से सम्बन्धित) अतः लाटरी से धनं लाभया अन्य प्रकार से 
माकस्मिक लाभमे इन्हीं का सम्बन्ध मुश्यतः होतादहै) 

इस युग मं अकस्मात घन नाभक्क (लाटरी एक माक्षेण बन गयादहै, 
भषनी अन्य सम याओंके बारेमे पराम्जंतेते मय जनसाभारण अवश्यदही 
यह प्रश्नभी कर बैठता रै कि क्या उनके भाग्यच मी 'लाटरीः से अकस्मात 
धन मिलनेकायोगहै ? मागमे लाटरीसे घन लाभका योगचाहेहोयान 
हो लेकिन लाटरीक्रा टिकट हर कोईखरीदताहीहै लाटरी अयेतो मलान 
जाये तन एकं रूप्येमे कोईहानि नहीं यहुभीदानहौीडह। किरभी हम उन 
योगों पर प्रकाश डालेंगे ( जन्मपत्र के आधार पर ;} जिसमंलाटरोया अन्य 
माष्यमों से आकस्मिक घन प्राप्न होती है । 

(.) लामेण माग्यमेंहा ओर भाग्येश लाम । 

(२) लाभण घनस्थानर्मेहो ओर घनेश लामस्थान नें । 

(३) माग्येण धनस्वानमेहो ओर धने भाग्यमें। 

(४) घनेण आर भाग्येडाका योग ( युति }) पंचम, सप्तम द्वितीय, लग्न, 

चतुर्थ, दशम, एकादश या नवमस्थानमेंहो) 

(५) धनेण लाभेश की युत्ति उपरोक्त स्थानोंमेंहो। 

६) लाभे कौ युति उपरोक्त स्थानोंमेंहो। 

(७) भाग्येण भाग्यभाव में स्वगृहोहो, नकमांश तथा षटूवर्गमेमी 

वलंत्रानं हू । 
(८) भाग्यस्यानमं कादं ग्रह उच्च काहो, नकमाशमें मो बलवान हो। 
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(६) सत्तभेश उश्च या स्वगृही होकर लामेशसे वंचम, दिती, लरत 
जतुर्थं, दशम, एकादश या नवम स्यानमें युति करे। 
(१०) सप्तमेस उश्च आदि बली होकर नेश से उपरोक्त स्थानों 
युति करे । 
(११) सप्तमेश उच्च आदिकां होकर माग्येश से उपरोक्त स्थानों में 
युति करे । 
(र २) बलवान (उच्चय) स्वगृह) सप्तमेश का धनेश, लाभेश या माग्येल 
स्थान सम्बन्धहो ।-- जसे :- 
(अ) सप्तमेश धन स्थान में धनेण सप्तम । 
(भा) सप्तमेश लाभमें लाभेश सप्तमे 
(दइ) सप्तमेश भाग्य मे भाग्येश सप्तम । 
(१३) समश्त ग्रह॒ भाग्यसे धन मावके बोचहीमेष्डहों। 
(१४) बलवान्‌ ( उच्च यां स्वगृही }) धनेण लग्न में भौर लग्नेण धन 
सथानमेहो। 
(१५) भाग्य, लामया धनस्थानमे उच्चया स्वगृहीका सूर्गहो उस 
पर शनिकीदूर्णदष्टिहो। 
(*६) भाग्येश, धनेश या लाभेश उच्च का अथवा रवक्षेत्री होकर सप्तम 
मेहो । नवांशमेंभी बलो हो । 


लाभ कब 
धन लाभ का योग नने प्र प्रश्न उठतादहै, लान कब किस भायुमें 


होगा ? एतदर्थं योग कारक ्रहो-योग कारक ग्रह जिस ग्रह के नबमांश 
भेहो- उन ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा-प्रत्यन्तरमें लाभ होगा| 


उदाहरण-१ (योग ~१) 
एक कुण्टली इस प्रकार है-- मीन लगन-भाग्येश मंगल मकर राशि (भकरर 


नवांश) का लम्मेंओौर लाभेश शनि बृश्चिक राशि (तुला नवांश) काभाग्य 
मेहि । इस कुण्डली मे- 


(अ) लाभेश शनि 
(आ) भाग्येश मंगल यहद प्रधान योग कारकै अतः मंगल कीदशा 


मध्ये गनि अन्तर मंगल के प्रत्यन्तरे अथवा णनिद्णा मध्येपंगन कां अन्तर 
शनि का प्रत्यन्तर लाभदेगा। 
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उदाहरग-२ (मोग -७) 
एक कुण्डली मे हिहका सूयं मग्यिमें मेषके नवाश है । बहार 
(भ) भाग्येश पूर्य 
(आ) दर्म का नवेश रंगल 


उदाहरण -३ (योग -१६) 

इस कुण्डली में माग्येश शुक्र मीन का सप्तममाव में (मीनहीके तर्ब 

का वगंत्तिम, है । अतः यर्हा- 
(भअ) भाग्येश शुक्र 

(बा) शुक्रका नवाशेश गृरु-यहृदो योग कारक है। इसलिए - शुक 
दशा मे गुर अन्तर शुक का प्रत्यन्तर अथवा गर दशार्मे शुक्रका मन्तरनइ 
कां प्रव्यन्तर अनिषपरलाभहोगा। 

सामान्यतः लाभ का योग बनने षर दूसरे समयमभीलभिहो शक्ता, 
हन्तु उपरोक्त समय मे लाभ निश्चितदहै। 


एक लाटरी विजेता की कुण्डली 
यह एक लाटरी विजेताका जन्मपत्र है जिसे २०,००० रुपये वारी 
भिले । जातक उ० प्र° शासनकीसेवा में एक मध्यमवर्गीय पद पर दहै इतनौ 
अच्छी जन्मपत्र देकर पहले मुपे सन्देह हुमा छि 
इस साधारण व्यक्ति की क्या एेसौ जन्नकच 
हो सकत) है? लेकिन लाटरौ विजेता होने षर 
पुष्टि होती टै कि जन्म षत्र सही ६1 इव 
कुण्डली मे योग संशया ७।९।१५ सटीक वर्ते 
है । बलवान योग नल होने से केवल 
० २०००० को प्राप्ति हु | 
जन्म दिनाक ५ सितम्बर १९२५ दष्टाश्च 
२२।५४। लाटरी से घन प्राप्ति के समय जाक 
को णनिकी अन्तर्दशा थी जो नेश होकर 
ला्भस्थान मे उच्चकादहै। 
जतः; हम यहभी कह सकते कि हस लाटरीका योगकारक शनिहै। 
इस प्रकार यदि घनेश बलवान (उच्च आदि) होकर लाभमेंहोतोव्हनौ 
लाटरी भादिसे अकस्मात धनदाता होता दहै) 
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ज्यौतिष दारा व्यवसाय निर्धारण : कुच्योग 


मनुष्य क्या व्यवसाय करेगा भयवा किस व्यक्तिकोकौनसा व्यवसाय 
लाभदायक व सफनताप्रद होगा, इसका निर्धारण ज्यौतिष शास्त्र मे क्गिया गया 
है । इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त दहै अनेक प्रकारसे विचार किया जातादटहै। 


यहां पर केवल कु योगदेरहेदहै। 


शिल्प शिक्षा विद्योग 
महसि लोमश के अनुसार निम्न योगोंर्मे से किती योग के होने पर जातक 
हंस्तकला एवं शित्पशास्त्र का विदाने होता है-- 
(१) कर्क कासू उवयमें या मीन कारसूर्यं अष्टम हो| 
(२0 भिथुन का चन्द्रव्ययमेया कूमका चन्द्र अष्टमहो। 
(३) मंगल मीनयावतुलाका ग्ययमेँहो, अथवा वृर्चिक धा मिथुन का 
अष्टममेहो। 
(४ बुध वृष या सिह काब्ययमेंहो, अथवा मकरयामेषका अष्टम हो| 
(५/) वहस्पति वृश्चिकया कूम काव्ययमेंहो, अथवा ककं या तुलाका 
अष्टम हो । 
(६) शुक्र मेष या कन्याका व्वयमेंहो, अथवाधनुयावृष का अष्टम हो, 
(७) रानि षन्‌ या मकरकाव्ययमेंहो, अथवा सहया कन्या अष्टममेहो। 
इस प्रकारसे कुल २४ योग बनते । वास्तवमें यद्व योग कहूं तक 
टित होते है, यह अनुसंधान एकं परिक्षण कां विषय) कुछ इन्जीनियरोंकी 
कुण्डली जो मेरे संग्रहमे है उनमें यह्‌ योग घटित होते दहै । 


वंद्य (चिकित्सक) योग 
महि लोमश जीने निम्म योगोंमेंसे किसीयोगके होने पर “वैद्य” का 


गोग कहादटै। वेद्य का तस्पर्म यद्यपि आयुरवंद चिकिल्सकसेटहै लेकिभम यदि 
व्यापक दूष्टिकोणों से देखा जाय तो भ्रव्येक चिकित्सकको, भले ही वह किसी 


| १७२ | 


पदति का विकिस्छा काञजञाताहो ' वैद्यः" कहा जा सक्ताहै। इन गोगो बाति 
नातक कहां तक चिकित्साकेक्षेत्रमे नाते दहै--यहू परिक्षण का विषयदहै 
लेकिन यह्‌ योग ही घटित पाया गया तो इमते जातक को किस क्षेत्र में शिक्षा 
दी जाय, वह किसक्षेत्र मे फल रहेगा, इसकाभी निर्षारण होसक्तादहै-- 
इत दृष्टि से यह योग भत्यन्त उपयोगी सिद्धहो सकते है। 

(१) भकर कासूर्यष्प्तमहो। 

(२ धनु का चन्द्र सप्तमहो। 

(३) कन्याया मेष का मंगल सप्नमहो। 

(४) वर्चिकया कभ काबु सप्तमहो। 

(५/॥ वषया सहका गरु सप्तमहो। 

(६) मीन या तुलाका शुक्र सप्तमह्‌ । 

(७) भिथुन या कंकं का शनिसप्तमहो। 

इस प्रकार कुल योग १२ बनते रह । ज्योतिषशास्व्रमे व्यवस्तायया आजी. 
विक। का विचार मुष्यत: दशमसेहौोतादहै। सष्तमसे व्यापार का विचार होता 
है । उपरोक्त योगों मे म्रंथकारने सप्तम मावसे ही सम्बन्ध दिलाया है। 


बहुविद्याविद्‌ 

जम्भ कुण्डली मे निम्न योगहोने प्र जातक असाधारण प्रतिभाशाली 
तथा विद्वान होता दहै, अनेक शास्त्रों काज्ञान होत्ताहै। महि लोमश, गर्ग, 
यवनाचा्यं मादिस्भीने इस योगको श्युभ एवं महत्वपूर्ण मानादहै- 

(१) सू्यंधनुकानवमहो। 

(२) चन्द्र वुरश्चिक का नवमहोा। 

(३) मंगल सहया मीनकानवमहा। 

(४) बध तुलाया मकर्‌ का नवमहो। 

(४५) गृरुमेषयाकक का नवमहो। 

(६) शुक्रक्न्यायाकूभका नवमहो। 

(७) शनि वृष या भिथूनकांनवमहो। 

इस प्रकार कुल {२ योग वनते) 


कवि 
कवित्व के निमित्त दयुक्र को कारक प्रहु माना गया है, तदनुसार सामान्यतः 
धनस्थान या पंचममें बली शुक्रहो तो कवित्व शक्ति होतीदहै, रेसा विद्वानों 


[ १७३ ] 


का कयन है । महक लोमश जीने निम्न बीगीं को कवनित्व सक्ति का सूचक 


भाता है- 


(१ 
(२ 
(३ 
(४ 
(५/ 
(६/ 
(७) 


वंश्चिक कासूर्यं लगनर्मेहो। 

तुला का चन्द्रलगनर्मेहो। 
ककेयाकभका मंगल लमनमेंहो। 
कन्याया धनु काबुध लगन मेहो । 
मीन या मिथुनका गुर लग्नमोंहो। 
सिह या मकर का शुक्रलग्नमेहो। 
मेष या बृषकाण्निलग्नमेंहो। 


महि लोमण जी के मतानुसार ही निम्न योग विद्धमान होने परभी 
जातक विदान, कवि भौर यशस्वी होताहै-- 


(१/) शह का सूपं एकाष्णहो) 


(२ 
(३) 
(४ 
(५/ 
(६ 
(७ 


कक का चन्द्रएकादशहो। 

मेषया वृश्चिक का मंगल एकादश हो| 
मिथुन व कन्या काबुध एकादशहो। 
धनु यामीनषागृर एकादणदहो। 
वृषया तुला का शुक्र एकादशो) 
सकरया कम का रति एकादशदहो। 


धनुविद्या (शस्तरविद्या) विशारद 


भाचा्यं गर्गके मतानुसार जन्मकुण्डली मे निम्न बोग होने ति जातक 
शस्त्रविचा मेँनिपुणहोतादै:- 


(१) 
(२) 
(३) 
( ‰) 
(५) 
(६ 
(७ 


कन्या कासूर्यं लगनर्मेहो। 

सिह काचन्द्रलग्नर्मे हो| 

ववया धनुका मंगल लग्न मेहो । 
ककं या तुला का बुध लमनर्णेहो। 
मकर यामेषकागृद लनो) 
मिथुन या वृर्चिककाणुक्रलग्नर्मेहो। 
कुमया मोनकाशरतिलग्नर्गेहो। 


वस्त्र व्यवसाय 


महवि लोमश जी के मतानुसार अन्म बुण्डली भें निम्न.योगं होने पर जातक 
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वस्त्र सम्बन्धौ स्ववसाय करता है, वथभा्यो कटं कि उसे वस्त्र सम्बंधी व्यवसाय 
हितकर होगा :- 


(१/ भकर क सूर्य हदरहो। 

(२५) धनु का चन्द्र ढादनहो। 

(३) कन्याया मेषं का मंगल द्रादश हो । 
(४) बर्विकया कुम्भ काबुधद्रादशहो। 
(५) वषया हकागरुद्रादगहो। 
(६) शक्र मीन यातुलाकाद्रादणहो। 
(७॥ मिथुन या ककं का णनि द्रादश हो) 


राशि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव 

समी व्यक्ति, सभी व्यापार में सफल नहीं होते । भिन्न-मिल्न व्यकितयों की 
रुचि भी भिनह्नमिन्नहुष्तीहै । कौनसे व्यक्निकी मभिरुचि कैसीहै, क्रिस क्षेत्र 
में उक्तो योग्यता अनुकूले, कौन कान्यवसाय ओर क्रौनसा वस्तु का व्यवसाय 
या किस विभाग में सेवा उसके लिये भधिक लाभकर व उन्नतिकर रहेगी, बने 
को किस प्रकारकी शिक्षा, कौनसे विषय की दी जाय आदि- इसे जाननेके 
ज्यौनिष में अनेक प्रकारसे त्रिस्तार से वर्णन एव विचार है) जन्भ 
कुण्डली से हसकां विचार सूक्ष्म व स्वागपून हो खकताटहै, ताकि समी सिद्धांतों 
एवं दृष्टिकोणों से विचार हो सके। 


यहां पर हम केवल जन्म राशिके आघार पर-क्रसि राशिके व्यक्ति 
कोकोनता व्यापार याकरयं अनुकल हो सकतादहै दका संक्िप्त विवरण 
दे रहे है । 

मेष राशि के व्यवसाय सर्वेक्षण, प्रशासन, वाघ निर्माण, वन, विद्युत, 
सेना आदि रक्षा कायं कृषि, वस्त्र अनाज विरोधकर गेहूं, मसूर आदि लाल 
रग के अनाज, उन, सरसों, दालें, गौषवियां ताबा मिच्ित घातु तथा खनिज 
तेल आदि । 

बुष राशि के व्यवसाय- पशुपालन, मृर्गीपालन, डरी उद्योग, अनाज, 
उत्पादन एवं मण्डारग का कायं, खेतो-बागवानी, फल-फूल, चावल, शक्कर- 
लाण्ड गुड़ धी तेल आदि रस पदां दूव सफद कपड़ामूत जूट रुई इत्यादि) 


मिथुन राशि के व्यवसाय - हास्य अभिनय, कार्टूनिस्ट, गणितज्ञ. ज्वार, 
वाबरा, कपास, कस्तुरी, जुट, न्‌गफलो, हल्दी, विनौला मोठ नर्तक पत्रकारिता 
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कागज, शित्पकला, सम्पादन बलकं अथवा स्टेनो, बहु ' वस्तुए्‌ जो मनोरंजक 
यात्राभोमेंक्रयकी गयीहों। जिख्यात फिल्मव खेल, इुरद्णेन कलाकार, 
अनुसंधाता, प्राध्यापक, पायलट भादि । | - 

ककं रापिके व्यवसाय- फल, किराने का सामान, उत्त अन्न, चाय, 
मूल्यवान पदार्थं जसे चांदी, पारा, जल सम्बन्धी कार्यं जसे नौसेना, मालका 
प्रेषण, डात्रटर, राजनीतिक, सैनिकं हत्यादि । 


सिह राशिके व्यवसाय शिकारी, सफल कलाकार अधवा मभिनेता, 
मैनेजर, क्लर्क, बनो से सम्बन्धित व्यवसाय, वकील, सैनिक अन्तररष्टीय स्तर 
के लेखक, केमिष्ट, भाषाशास्त्री, अन्न, र्त पदार्थ, चमडा, गृ, खाण्ड, पीतल, 
सना, चना, प्रशासन, नाटककार धरेल्‌ सजावट का सामान इत्यादि । 


कन्य( राशिकरे व्यवसाय व्यापारी, गणितज्ञ अध्यापक, विचौलिये, 
साहित्यकार स्टेनो, खजाँची सेत्समैन, मनोवेज्ञानिक, चिकित्सक, गयन-वादन, 
ठग, येवकततरे, व्यंगक्रार, गणितज्ञ, मूंग, मोठ, अलसौ, सरसो, मटर, ज्वार, 
जौ, रूई, हस्तशशित्प की वस्तुये अदि। 


तुला राशि के व्यबसाय-- तिल, वस्व, भनाज जैते-- गेहं, अरहर, र्द, 
भरण्डी, चना, चावल आदि विश्लेषक, रेणम, विशिष्ट, धातुमों, रत्न विज्ञान, 
धर्मशास्त्री, दर्शनशान्त्र, नीत्तिशात्त, तकंशात्त्री, वकील, कवि, नल सैनिक, 
प्यायाधीर, साहित्य, व्यापार, त्यु सम्बन्धी विज्ञान, कलाकार । 


वृक राशिके व्यवसाय-- लोहा गड, शक्कर, भौषधि, तेल, सुपारी, 
रुई, सरसो, व मादक जहरीली वस्तुओं, अनुसंषान खनिज, गन्ना इत्र, भभिनय 
जासुसी एवं तस्करी, केमिष्ट, सर्जन, राजनीतिज्ञ, भूगोल, इन्र जालिक, लेखक, 
वद्य, इन्जीनि्यरिग दाई, पुलिस, सेना, ठग आदि । 

धनु राशि के व्पवसाय-- अश्व, वाहन, नमक, हल्दी, मूंगफली, माल्‌, 
अन्न, वम्त्र, रवड चर्बी, बीमा, कागज, समुद्र के गमंमें पायी जाने वाली 
बहुमूल्य वस्तुये ओषधि विज्ञान, लेलक, वकील, राजनोतिज्ञ, व्यवसायी, 
प्रोफेसर, खेन, द्णनिक, कथाकार, महत. सन्यासी, उपदेशक भादि । 


मकर राशिके व्यवसाय व्यापार रंगमंच, राजनीति, अधिकारी, सेना 
विशेषज्ञ, गुप्तचर, चोर, मजहर, कृषि, खनिज, क्लकं, संगगक्र, रेल, वायुयान, 
काली खाद्य वस्तु, सोना, लोह, सोसा, जस्ता, टीन, कोयला गन्ता । 
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कुम्म राणि के व्ववसाय--कमल, फल, शंख-सीपी, कोयला, समुद, नाथ, 
तैराकी, मदिरा, बभा, तेल, तिल, लोहा, सिल्क, नाइलोन, मशीनरी, बविचुतीय 
साभाष, भरेत्‌ मौतिक उपकरण, वाणिज्य, व्यवसाय, हस्तकला, बैए्या, पापलट, 
वेटोल, कालौ उरद, अचल सम्पत्ति, क्रान्तिकारी, वैज्ञानिक अध्यापक शोधकर्ता 
नर्भियंतां जादि । 


मीन राणिके व्यवसाय मछली, ज्वाहरत, भोती, हीरा, गोरोचन, 
भरस्व मदिरा, बस्त, शयनकृक्ष उपकरण, चलचित्र, काव्य, जहाज, भोती, 
सिकषाडा, भआयति-निवति, भनोरंजन, वज्ानिक, सास्कृतिक कर्य, एकाडन्टेद, 
काद्र, केमिस्ट, डाक्टर, समुद्र मे उ्पत्न पदार्थं, वस्त्र, समाज-सुषारक व 
हाश्न एषं ष्यग लेलक, पो उन्स्यू ङीऽ, जल बिभाग । 
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गरु अथवा शक्रास्तमं विवाहादि मगल 
कार्यों का पृणं निषेध नर्हीह 


जब गृ मौर शुक्र दानो एक साथ अस्तहों तब सवया शुम कर्यं वेजित 
माने गये लेकिन गरु अथवा शुक्र के अकेले अस्त होने परमी क्या विवाहादि 
जंगल कायां कापूर्ण निषेघहै ? गहन अध्ययनसे यहु सिद्धहैकि अकेले गुरुया 
शुक्रके मस्त रहूने षर भी वि्ाहादि काय सम्पन्न कयि ज? सक्ते है । भस्तका 
तास्पयं है कि सूयदिय के समयही अन्त व उद्य होने से सम्बन्धित ग्रहुका 
रात्रिम द्द्टिगोचरन होना) 


खेद एवं लज्जा का विषयदहैकि हमे महसि गर्ग, नारद, लल्ल, आडि- 
मानव मनु, शौनक, व्यास, बृहस्पति जेते ज्यौतिष शास्त के जन्मदाताओ, 
धर्मचायोके वचनोंकाभी स्मरण नहीं रहा? हमारा यह दुर्भाग्य कि 
जाचार्म वराहमिहिर [५७ वषं ईमा पूर्म] के बाद मारतम इस विषय पर कोई 
अनुसंधान एवं चिन्तन हुजादहो नहीं । वर्तमान परिस्थिति यहूदटैकि बु 
ज्योतिविदों का ज्ञान मुहूतं चिन्तामणि” के "अस्ते वज्यं०” तक ही सीमितदहै। 


गृरु-शुक्र के अस्तमं दोषै ही नहीं 
प्रयोग पारिजात, न्योतिनिबन्ध आदि 
ने स्पष्ट रूपमे लिला कि वृहृस्वति 
यहो तो विवाहादि मंगल कार्य हो सक्ते 
हीं रहे हो तब किसी प्रकारके दोय 


१ ।। 


द्राकं-काणिकाटीका, गर्गं 


॥ इ७ | 


बुरोनस्तमये दोको नास्ति चुक्ोश्योयदि । 
दयोरस्तमयः स्थाण्चेदपवादर्नमिदचते ॥ 
-- काल प्रकाशिका 
यक्चेकप्यापिमूढत्वे शुभ कमं न दोषकृत्‌ । 
दषोर्मृडर्व मेवोवतं दोषत्वं गुह शुक्रयोः ।। 
--लल्लः (प्रयोगपारिजति। 
भ्यवहार चिन्तामणि, व्यव्हार चण्डेए्वर, कणीशण्ड भादि ज्रगोके 
भनुसार अंगदेश, बंगाल मग तथा कगीमें गुर्पाशुक्र के अस्त का विकार 
नहीं है- अंगे बंगे न शुक्रास्तो गुवंस्तो नैव मागषे। 
न॒ बरहास्तोदय कृतो दोषो विष्केश्वरालये” 
मगधास्ये विवाहादो गरवंस्तो नेव दोषकृत्‌ । हत्थादि । 
वास्तव में यदिदेला जायतो शुक्रस्त कादोषदहै ही नहीं क्यो शह 
मे द्विजातयो (खव्णो) तथा संकीर्ण जातियों-समी को विवाहादि कार्म करने 
को मनुमतिहै। यदिदूसरा विवाहृहै तो उसकीभो स्पष्ट अनुमति है- 
द्विजन्मादि शुभे कार्ये बुक्रमौदयं न दोषङृत्‌ । 
यदास्तमायादि गुरुन्‌ गुरा - संकोर्णं जतिस्तु शुमावक्ानि। 
न शुक्रस्तादिक चिन्त्यं शुद्धिवेधादिक तथा ।। 
इपरोक्ल तथ्यों को देखते हुए मकेले बृहस्पति या शुक्रकरे मस्ते कहौ 
कोर तिवेव हि ही नहीं| 


गुर या शुक्रास्त का विचार अनावश्यक 
ज्योतिष तथा भर्मशाप्व के जावा, नारद आदि महषियों के षते 
केवल ‹ लरनशुद्धि ताराणुदि भोर चन््रशुद्धि” का विचार आवश्यक है. गुश्षा 
शुक्र के भस्त का विचार जावर्वक नहींहै। 
इसके समर्थन मेँ सकडों प्रमाण ६। अण्धविर्बासी पकं रदिश 
ज्योतिकियो को फटकारते हुए महूषि नारद कहते है कि~-'"्लङ्की को ग्यारहुवां 
वर्ण णुरूहो गवाह भौर यहु ज्योतिषो कहता हैकि बृहस्पति बल्ीनहै, 
बुष भशुभम है - भरे, यह ज्योतिषी नहीं ब्रह्महुत्यारा दहै" 
“गुड रबलो रविरशुमः प्राप्ते एकादणाहया कन्या । 
गणयति गणक विशुद्धः स गणको ब्रह्महाभवक्षि 1" 
बृहटैवज रजन, राजमार्तण्ड भादि प्राचीन दवं सूप्रसिद्ध प्रथो में देवर 
भायाम बृहस्पति जादि के बनो कासंग्रहुहै। तदनृ्ारः- 
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कटके समये यने शाजदुर्मिक्ष मीडे । 
पतमूलतुल यत्रिाजां शुक्र हीषो त. विद्ते ।। 


जाज्यकेव्‌ कर्यिष्‌ रात्किमं चरिगाम्‌ । 
विवाहादीनिङकुर्वीत ` बौ्ईयेऽपि गृर शुक्रयो ॥ 

बुस्यति * 
राजग्रस्ते तथा युद पितृणां प्राणक्शये । 


अतिप्रोढातुयाक्न्यानतु कालं प्रतीक्षते | 
-- नारदः 


कही स्थानान्तरण होने कोहो इूरदेश यात्राकरनौहो, अकाल षडहो 


कोर दुरवटना हुई हो, माता-पिता, दादा दादी, नानानानी मादि किसीकी 
मत्यु कौ सम्भावनाहो, देण र्मे युद्धका मयहो, आन्तरिक अशान्ति या उपद्रव 


हो रहे ष्टो, सत्ता परिवर्तन मादिका यहो, कन्याकी आयु दस वर्षं से ऊषर 
हो, राजाभों तथां राज कर्मचारिमो-जिन्हं अपनी मावश्यक सेवाओं मेंकारण 
छषमय या सुविधा मिलनेमें कठिनाईहोतीहै- इन समी परिस्थितियोके गुद 
धा शुक्रास्त मे विवाहादि कार्य दोष रहितदहै। 
स्बृतिसार समुच्चय भादि के अनृ्तारतो विशेष परिस्थिति्थोमे गरव 
, शुक दोनोंके एक साथ अस्तहोनेषपरमभी जप दानादिसे धिवाहादिकार्महो 
सकते है । 


वास्तव में-तरीने प्रकारके समयक्टे जतिदैँ--गृढ.एव-भेष्ठ, मध्यम एवं 
 प्राहय तथा श्रिबिद्ध इनमे शुद्ध समयतोशुद्धहै ही । निषिद्ध समव सर्मबा दोष- 
पुण माना नाता है, उसमे शुभ कार्म नहीं हो सकते । मध्यम समय इन दोनोंके 
बीच एकएेसा समयदहैजोनतो उत्तमदहै गोर न वजितदहै-पेसा समय श्राय 
भमाना, गवा है जिसमे शुभ कार्मक्यिजा सक्ते दहै। 


सम्वत्‌ २०३३. के तिणंय . 
गुड शु्स्त के दिषब रायः. काति रक्षे है । चर्गप्रवन शम्बत्‌ २०३६३ 
मेरी भण्यक्षतता मे भारतीक ज्वोतिजिद सम्मेलन के ठत्वावशान मेः इस पर निर्णय 
हमा था, जितमेकेयदग्ङशी शंकरावार्त वमेव मारत के शीरस्थं धर्माय व 
अंवामिकाररो ने गुद. यान्लुक्रके मत्त मे विकाहादि मंगल कार्म हो प्रकते ह 
एला निर्णय दिवायामोर्‌.११ ग्यारह तेगुर शुक्ास्व ञे विवाह भरन हदये 
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बे एषं ७ सात अस्य पंवागकारोने मी बादर्मे यहु संलोजन स्वीकार किविषि। 
तदनुष्र श्म्बत्‌ २०२३३ गृङया शुक्रास्त में बिवाहादि कार्म हते रहै) 


काशी के विद्वानों के दो संगठनों काशो ग्योतिवित्षमिति भौर 
"भारतीय कर्मकाण्ड यण्डल” ने गुरु-शक्रात्त में विवाहादि कार्मक्रनेको 
न्यवस्यादो थीं । काशो केही एक अन्य संगठन "काशौ विद्रत्परिषद्णनेनी 
कह, कव, आार्मःभौर्‌ प्राजापत्य विवाहो को छोदकृर अन्य विन्राहादि करने 
का -कोजिल स्कार किया । ज्ञातव्ये कि उक्त चारों बिवाहोमे कन्या.की 
, यु १९ वर्मे कष होनी दहिए--जो वतंमानिं समयमे कानूनन अपरा्है 
, भतः बाजक के. वरिबाह उक्त करेगी र्मे अतिही नहीं, 


आदि भानव "मनु" नेतो वर्तमान परिवेक्न में ˆ विवाह सावकालिकः'' 
"अर्त्‌ बिदढाह किसी मी समयक्याजासक्ताहै-तक कहू दियादहै। 


कुछ. विषय के अनभिज्ञो द्वारा व्यकितिगत स्वार्थं हेतु एेसा भिथ्याप्रन्रार 
कियाजतारहाटहै कि उपरोक्त जो प्रमाण दिये गये, बे श्लोक मिथ्याहं 
लेकिन विद्वज्जन एवं जनसाधारण को यह जात होगा किं यहु श्लोक यह्‌ प्रमाण 
पुस्तकों मेष्ठपे ह गौर यह पस्तकं भाजकी छपी नहीं सौ-डेडसौ वर्षं पडले 
की छपीर्ह। 


इन तर्ध्यो को देशने के बेदिभी यदि कोटं ग्वक्ति इन महदियोंभ 
- अमद्गुङश्री संकरवार्यं कादि को धता बताकर अपने को इनते उपर मानहाहि 
तो यही कहना पडेगा कि उसका मानसिक संतुलन सहौ नहींदहै।* 
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सन्तान प्रतिवन्धक योग 


बहुत से बच्चो के प्रहयोग स्वयं तो अपने स्वास्थ्य व मायु को भण्ड होते 
दै लेकिन इश्षके बावजद वे बाल्यारिष्टसे अल्पायु गेही नासि कोप्राप्तहो जाति 
दै । बारह वषं को आयु तक बच्चे के ऊपर माता-गिताके ग्रहो कामो प्रभाव 
रहता है अत: यदि माता-पिताके ग्रहयोग सन्तानकेदेतु कष्टप्रद हुएतो स्वयं 
का आयु योग अच्छा भी शिशुको अरिष्ट बय रहताहै। 


ज्योतिष के विभिन्न ग्रयकारों, महषियोंनेइनयोगोंका वर्णन क्षा, 
उनमेसे कुढयोगोंका वर्णन इम यहां कर रहैँ। जोयोग हम यहां वणित 
कर रहे, उनके अलावा आओौरमभी बहुतसेरेसेयोगदहँ। ज्योतिषके भान्य 
सिद्धान्तो के अनुसार 
| १] पंचमेश का६ < \रेकवेंहोना। 
[२] षष्ठेण, अष्टमेश, व्यये का पचम हाना। 
[३] पंचम र्मे पापिग्रहकी युति या दष्ट होना। 
[४] पंचमेश की पंचम षर दुष्टिनहोना। 
[५] षंचमेश नीच, अस्त, पापयुक्त एवम्‌ ह्वल होना- यह योग सण्तान खुल 

मे नाक माने जाते दहै) 

भष्येताओं को ज्यौतिषशास्वके प्राचीन एषम्‌ मौलिक प्रथो का अध्ययन 

करना चाहिए । भाच लोषश जीने 'लोभश' संहिता" मे १७९ योग दियेदै। 


प्रथम सन्तति को अररिष्टयोग 

यदिभांयापिता कीजम्म कुण्डलीं निम्न बोगं तो उनकी अरणम 
इन्तति (प्रथम गर्भं) को भरिष्टकारीदहोता&- 

(१) धनु कासूयं पंचमदहो। 

(२) बुर्चिक का चन्द्र पंचम हो । 

(३) सिह या मीन राशिमें गंगल क्बबहो। 

(४) मकरयातुलाका बुष पेचबहो। 

(५) कन्याया कूम का रुक्र पंचनहो। 
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(६) कर्काय। भेदका गुर वंचनहो। 
(७) बव वा जिथनका शनि पेचमहो। 
इस प्रकार कुल बारह योग बनते है -- महि लोमश 


पुत्र सुख प्रतिबन्धक योग 


निम्न पोम विद्यमान होने पर पृत्रसुवमे प्रतिबन्ध (बाधा) होताहि। या 
तो पुत्र नहो, अथवा पुत्रको सरिष्टहो । लेकिन कन्या सम्तति पर कुप्रमाब 


नहीं होगा- 


(१) धनभाव मे कार मो ग्रह जपन स्वराशि काहो। जसेतिहका 
सूयं घनमावमेहो, कक का चन्द्रमा, मेकषेया वृश्विक का मंगल, भिथूनया 
कन्या काबुष, धन्‌ यामोनकागुर, बुषयातुलाका शुक्र ओौर मकरया कम्म 
का शनि | सरमे भी बारह योग बनतेर्। 


--महषि लामश 


सन्तान (विशेषकर पुत्र) सुख प्रतिबन्धक योग 
(क) निम्न योगकरुण्डलौ मेहोने से पुत्र सन्तान होने या उसके दीर्घायुहोनेमें 
शका जाननी चाहिए- 
निम्न प्रकार बारह योग बनतेहे। 


(१ 
(२ 
(३) 
(४ 
(५) 
(६) 
(७) 


मेष का सूर्य दण हो! 

मीन का चन्द्रदणमहो। 

चनु याककंका मंगल दशमहो। 
क्मयावृषकावुबदपम हो। 
सिह या बुश्जिक कागृरुदशमहो। 
मक्र या मिथुनका शुक्र दश्महो। 
कन्या यां तुला का णनि दशमहो। 


(बा) पचमम पंचमेश स्वगृही होकर स्थितिहो । यथाककंका चन्द्र, सिह 
का सूयं, मेष या वृर्चिकका मंगल, मिथुनयाकन्याका बुष, तुलाया 
बृषकाशुक्त, धन्‌ यामीनका गुर मकरयाकूमकाशनि। 

इसमे भौ बारह योग बनते है । 


आचार्य मत्रेण्वर भौर लोमश 


यद्वि यह बातत तर्कसंगत नहीं प्रतीत होत्ती ओर ज्योतिषशास्त्र के 
सानान्य सिद्धान्तो के विषरीत दहै, फिर भी महि लोमश ने उक्त योग का वर्णन 
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किया) साय मंत्रेशवर भौ ठेसा ही कति धवासतिः यह ्कह तक चटित 
होता है यह विद्यायिगोके एवं अध्येतार्भोके लिए शोष कावि । 


पुत्र सुख बाधा|दत्तक पुत्र योग 
निम्न योग होने पर सन्तान सुखं पे बाधा होती है, सन्ताने अल्वायु शे । 
सम्भवतः एसा जातक किसी बालक को गोद (दततक) लेकर सन्तानं सुखं प्राप्त 
करता है । यदिपृत्रहो मी तब भी उससे सम्वश्व ठीकं नहीं रहते । 


(अ) (१) कन्या कारसूर्यषष्ठहो। 

(२) सिह्‌काचन््रषष्ठहो) 

(३) वषया धनु का मंगल षष्ठह्‌।। 

(४) केकया तुला का बुध षष्ठहो। 

(५/) मकरयामेषकागुङषष्ठहो। 

(६) मिथुन या वु्िककाणुक्रषष्डहो। 

(७) कूम या मनका शनि षष्ठो), 
(अ) (१) मौन कासूरवं व्यये हो) 

(२) कमक चन्द्रवष्ययमेंहो। 

(३) वृर्िक या मिथुन का मंगलव्ययमेंहो। 

(४) मकरया मेषकाबुधव्ययर्ेहो, 

(५) ककंयातुलाका गुरुष्ययष्यहोी। 

(६) धनु या वृष का शुक्त व्ययमें हो) 

(७) सिह या कन्या का गनिम्यवयमेंहो। 

दोनों को मिलकर चौबीस योग बनते है) 

 --म्हंषि लोमंण 

दत योग की पृष्टि थोडे बहुत अन्तरत महूषि ग्गं तथां यवनाचायंने 
भीकीहै। ग्गं तथा यत्रनाचार्म के मतसे योग ' संन भा--१, गा-२, 
जा --३, आ-5, हौ उक्त फल सुक है । शेष नही) 

पुत्रसुख वाघायोग 

(१) सप्तम में कन्या का सूयं, चदरमा बहुका, मंगलवृक्याषनु का, 
बुष कक या तुका बृहु.पति मकरयां मेकका शुक्र पिवूनयाब्हिवक का, 
सनि कुम्भया मीनका हो| 


३४ [ १४४ | 


(२) लाम मे सूं मकर का, चन्द्रनाधनु का, मंगल कष्वा या मेषका, 
जुष बृरिजिकया कम का, बृहुःपति वृषया हिका, शुक्र तुला यामौमका, 
शनि मिथुनया ककं काहो। † 

(३) लग्नमें मीन कासू्यं कूम का चन्दर, बृश्चिक जा निन का 
मंगल, मकर या मेष काबुध, ककेयातुला का वृहस्यति, भनु यावृषका शुक्र 
अयवा सिहुया क्न्याकारनिह्‌। 

(४) चतुर्थं बे मकर कासू धनु का चन्द्रमा, कन्या या मेष का मंगल, 
बिचि या कम का बुध, वृषया सिहिका गुरू, तुलाया मनका शुक्र भअयवा 
भिथुनया ककं काश्निहो। 


इस योग की पुष्टि यवनाचार्य तथा गर्गनेमौकीदै, इन दोनों आचायों 
के मतसे पृत्र मुल नहीं मिलता, पत्रसे विरोध एवं शत्रुता रहती है एवं इस 
प्रकारके योगोंरमेपृत्रके हाथो मत्युहोता मी सम्मव कहा गयाहै। 

(५) दशम में भिथुन का सूयं बृषका चन्द्र, कूम या कन्या कामंगल, 
ककं यामेष का बुध, तुलाया मकर का गुरू, मौनया सहका शुक्र अयवा बनु 
या वृश्चिकं कांशणनिहो, 


(६) लाम स्थानम ककं का सूर्यं, मिथुन काचन, मौन या तुलाका 
मंगल, वृष या सिह का बुष, कन्याया मेष का शुक्र, वृश्चिकयाकूमकागुर, 
मथवा धनु या मकर कां शनिहो। 

(७/ निम्न्मेते किसी योगके होने से संताने उत्वनज्न होकर मत्युको 
प्राप्त होती है ओौर जीवित मौ रहै तो उनसे मतभेद, विवाद रहता दै । बयेष्छ 
सुख नहीं मिलता । 

(5) मीनकाया तुला का मंगल पचमहो 

(२ पापयुक्त बुध वष का अथवा सिह काकंचमहो। 

(३) क्षीण चन्द्रमा मिथूनका पंचमदहो। 

(४) ककं कासूयं पंच्महो। 

(५) धन्‌ का अथवा मकर का शनि पंषममेंहो। 

इस प्रकारसे ६>८ १२ न्कल ७२--<=८०्योग बनतेदहै। 


, मृत पुत्रयोग 
निम्न योगोंके होने पर संताने (विदोषकर पत्र सन्तति होकर मरते है । 
विदो प्रवाससे पत्र जीवित बचतैहै। 


[ १०५ ] 


(१) सुवं मेष का तीरे हो । 
(6२) एकदश पंषनुकासूर्यंहो, 
(३) चन्द्रमा मीन का तोसरेहो। 
(४) चन्द्र बृर्थिक काएक्दिण हो। 
(४) भंमल भनु यः ककं का तीसरे हो| 
(६) मंगल सिह वा मीन का एकद्शहो। 
(७) बुष कम ावष कातीसरेहो। 
(८) बुष तुला था मकर का ए्क्ष्दिरहो) 
(९) वृहस्पति धिह या वृश्चिक का तौसरेहो। 
(१०) वहस्पति मेष वा ककं का एकादशो) 
(११) शक्र मकरया नियुनक्ातीसरेहो) 
(१२) शुक्र कन्याया कम का एकादशहो। 
(१३) शनि कन्या या तुला का लीसरेहो। 
(४) सनि वषया मियूनकाएकादशहो। 
हस तरह कूल चौबीस योग बनते हैँ । इन सबको मिलाकर १७६ बोगं 
बनते है। 
यवना्ार्य तथा ग्गं जीने निम्न योगोंको मी सम्तान सृङ्खमे बाश्रक, 
सन्तति कोकष्ट एवं संतान हानिक्रक्हाहै:- 
(१) क्षीण चन्द्रमा मेष क पंचमहो। 
(२) वषकासूयं पर॑वमहो। 
(३) मकर या सिह का मंगल पंचमहो। 
(४) पापग्रहुके साथ बध मिथूनया मीन क पंचम हो (अकेले या 
दुभमुष्त हने पर दोषनहींहै)। 
(५) तुलाया वृर्चिकका शनि पचमहो। 
इस प्रकारकुलनर्योग बनने) 


ज्येष्ठ पुत्र सुख हानि 
महूषि लोमशके मतानुसार निम्नांकित योग विद्यमान होने से जातक 


को व्येष्ठ धुत कां सुख नहीं होता । यद्यपि अन्य भाबार्य हसते सहमत नहीं 
जान वडते | 


(१) सू्वं जिधूनकाडादशहो। 
(२) चदवुषकाटडदश हो) 


[ १5६ । 


(३) मंगल कन्थासा ङ्न का बारह्बेहो। 
(५) बुष मेवयाककंका वारहर्केहो, 

(४ बहस्यति तुलाया बकर का बारह्वंहो। 
(६) शक विया भीनका बारहवेहो। 

(७) शनि ब्र्किकि वीं भत्‌ का बारहूर्वेहो। 
इत प्रकार कुल १२ पोग बनतेदहै। 


नपुंसकता|वंध्यत्व के कारण सं तानहीनता 
[अ] यवनाजर्यंके मतसे निम्न योगों में नकृ सकत्व|बंभ्यत्व के कारण सन्तान 
कां अभाव संभमबदै- 


(१) वुलाका सूयं नवम हो। 

(२) क्षीण चन्द्रमा नबममेंकन्याकाहौ। 

(३) सू.मं.श रा. याकेतु के साय में बच सिह भगवा बहिष्क 
का नजघ्रहो। 

(४) मंगल मिय॒नया मकरकानवमहो। 

(५ शनिमौनयामेषका नवमहो। 


[भा] भकं को यबनाचायं तथा महूषि गर्गनेमी मेपृखकत्व चक 
कहु ह :~ 
(१) ककं कारसूर्म अष्टमहो। 
(२) भिथुन का चन्र अष्टमहो। 
(३) मीनयातुलाका मंगल नष्टमहो। 
(४) ववया सिह का बुष भष्टमडह़ो। 
(५) वश्चिकयाङकुष्म कागुहमभष्टमहो) 
(६) मेव या कन्या का शुक बष्टमहो। ५ 
(७) धन्‌ वा मकर का शनि षभष्टमहो। 
[इ] भान्नागरीकार श्रीहरनी तथा चतनाचायं ने इनयोगोको भो नपृततकरव 
मुबकन्हाह :- 
(१) कस्या का सूयं लग्नमेंहो। 
(२) सिह का चन्द्रलष्नबेदहो। 
(३) बषयाभेतु का मंगलनलगन मेहो। 
(४) ककं यातुलाकाबुष लगमे । 
(५) मकरयामेषकागृरलगन्बेहो। 
(६) मिथुन या बुश्जिक का शुक्र लग्न र्महो। 
(७) करम्भ वा मीन का रति लग्नगे हो। 


नषू्कंतावैष्याहुचक जोर भौ धनेक योग है । यहां केवल संहिता श्यो 
कै योग दिद । 


[ १८७ |] 


सन्तति विरोध योग 


आजके धगमे पिता-बुत्र मे वाद-बिवाद टुक्‌ साभम्य बात है । वह 
जिज्ञासा होतोदहै किते कौन सेयोगह्ोते हैँ जोपित्ता तथाभुत्रके बीच 
कष्टता उत्पन्न करते है) ज्यौतिष के श्राचा्पां तथा ब्रंथकारोने इस प्रकारके 
कछ योगो का वर्णेन किया है। 


[न] महि लोमश तथा गग ने निम्न योगों के होने पर दितुषक्ष से बर 
ुनित भरिवादहै । यह्‌ अवग्यक नहींहै कि ह्न योगोर्गे पितापुत्रमेही 
बैरहो, लेकिन इन योगों मे जातक का भाई आदि बन्धुभओोंसे बैर होना 
भूचित होतादहै । लोमश जी क कथनदहै किशेसा भ्यित पैतूक सम्पत्ति 
का भी त्याग करन! है-- 

(१) वृष करा सूयं लग्नर्मेहो। 

(२) मेष का चन्द्र लरनर्मेहो। 

(३) सिह या मकर का मंगल लग्नमेंहो। 
(४) भिदुन या मीनक्राबुषलगनमेंहो) 
(४) कर्कयाकूभ का शुक्रलग्नमेंहो। 
(६) धन्‌ या कन्या कारगर लग्नमेहो। 
(७/॥ दुला या बृश््िक का रनि लम्नमेंहो। 

[भा] पितासे विरोध :--गवनाचायं तथा गर्गने निम्न योग होने परचिन्ा 
दै विरोध होना कहा है मानसागरीक्ारने भी योग की पृष्ट 
को है--- 

(१/) मिथुन का सूं द्वितीय हो । 
(२) कन्याया कूम का मंगल द्वितीय हो । 
(३) वुर्चिकया धनुका शनि द्वितीय हौ 


[इ] वभनाचा्ये, गर्गं तथा मनप्तागरीक्रार ने निम्न योगोंको भमीपिताने 
बिरोध सूचक कहा है । पिता भातादोनोंसे सम्बन्ध स्नेहपृर्णं नहीं रहते, 
मले ही दोष किसोकाहो- 


[ शन |] 


(१ 
(२/ 
(३) 
(४) 
(५/ 
(६, 
(७, 


ककं का सूयं ततीयहो। 

भिवन का चन्द्र तृतौयहो। 

मीन या तुला का मंगल तृतीय हो। 

सिह या बुष का बुधत॒तीयहो। 

वृश्चिक काकूम का गृहतुतीयहो। 

कन्या या मेष का शुक्रतुतीयहो । 

धनु या मकर का शनितुतीय हो (वह योग मेरे अनुव रें सत्थ 


घटित हुभा है) 


उपरोक्त योगों मे प्रायः दोष माता-पिताकाही हौता है । जातक इसके 
बावजद अपने कर्तव्यो का पालन करताहै। 
[ई] गर्ग तथा लोमश जी के मतनुषार निम्न योगों के विद्यमान रहने प्र 
पिताकासुख कममिलतादहै। यातोपिता कीकमभयुमेंमत्युहो। 
अथवा जातक पितासे दूर (विदेश) रहताहै-- 


(१ 
(२) 
(३0 
(४) 
(५ 
(६) 
(७, 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११ 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


मेष कासूर्मव्ययर्मेहो। 

मीन का चन््रव्यय्मेहो। 
कर्कयाधन्‌ कामंगल व्ययर्मेहो। 
वषया कूम का बुधवग्ययमेंहो। 
मिथुन या मकर का शुक्रव्ययमेंहो। 
सिह या बृश्चिक का गृरुग्यय मंहो। 
कन्था तुला का शनिव्बयर्मेहो। 
घन्‌ कारसूर्म अष्टमहो। 

बृ्चिक का चन्द्र अष्टम हो| 

सिह या मीन कारमंगल अष्टमहो। 
तुलाया मकरका वु अष्टमहो। 
मेव या कक कागृङजष्टबहो। 
कन्याया कूमका शुक्र अष्टमहो। 
बष या भिथुनका शनि अष्टमहो। 


[ड] निम्न योगों के विद्यमान होने पर जातक्र क्रोषी हो, पितुपक्ष (पिताबौर 
बन्धुवान्धवों) ते वैर एवं वाद-विषाद हो-रेसा यबनाचार्यका कथन 
है । आसा गर्मके मत से पिता-पुत्र मे विरोध होतादहै । मानसागरीके 
अनुसार पिता रोगी होतादहै- | 


[ १४९ | 


(१) भिथून कातूर्म बतुर्भहो। 

(२ बषका चन्द्र बतुर्भहो। 

(३) कन्वाया कूम का मंगल च्वुर्गहो। 
(४) केकया मेष का बुष चतुर्ण्ो। 

(५) तुलाया मक्र का गुरु चतुेहो। 
(६) मोन या तिहरा र्क्र चदुर्बहो। 
(७) बर्मिकया धनु कारनिबतुर्भहो! 


(ऊ) निम्न यौीनोंर्मे मौ यवनानां तथा गर्गजौ ने पितानपुत्रमे बैर होना 
कहाहै-- 
(१) ककं का परामपूर्यहो) 
(२) भिथून का जदरर्पेशमहो, 
(26) मीन यां तुला का मंगल पंलमहो। 
(४) बष या सिह का बुष पंरभहो। 
(४५) भेष या कन्याक्ा णक्रपेगमडहो। 
(६) बश्चिकेयाकुम का गृरूपकमहो। 
(७) धनु या मकर का रनि पंचनदहो)। 
(९) यबनचार्म तथागर्गजौके मतानुसार जिम्नबोग होने पर भातासे तथा 
वितासे मौ विरोषहोताहै | मातासे बिशेष स्पते- 


धनु कासूर्म बश्विक का चन्र. दिहबा भीन कामंगल, तुनावषा मकर 
का बुध, मेया ककका गुड कल्यान षन कासु भववाबृद या मिधूतका 
शनि दशम हो । 

(ठे) निम्न योगों को पवनाचार्म तवागर्गनेवितािर्वैर सुक शहा, देसे 
योगो में षटनौ के कारण, अथवा वत्नी के सम्बरिविया (ससुरालषक्ष) को 
लेकर मतमेद होने कौ सम्भावना न्यक्त कीहै- 
बृष कापूर्य, मेष का चन्द्र, सकरा सहका गय, बीनया मिभुनका 
बुध, घनुयाक्न्याकागृरू दभ याक्रककाशुक्र. तला या वुर्विकका 
शनि चतुर्थमे ह । 

(ओ) ण्न से जीवन को मय---कभी-कभी बिरोध इतना बदु जाताहैक्ि 
जिसके धाक परिगम होते ह । अवनाय क्णो गर्ग जी के भततल्ुसार 


[ १९० |] 


निग्न योग अन्म कुण्डली गे विद्यमान होनेसे पुत्रके ह्ाराजीवनको भी 

भयश्चम्नवदहि। यातोवुत्र सुक्ल नहो भौर यदिवुत्रहामभीतो इससे 

विरोघ होगा । 

(१/ भन्‌ कापूर्य चये हो) 

८२/ दुशि्रक का. जन्द्र चतुर्थ हो। 

(३) विड यामीन का मंगल चौयेहो। 

(८) तुलः या मकर का बुध चतुर्भहो। 

(५) ककयामेवकागुङू चतुर्महो। 

(६) कन्याया कमक शुक्र चोयेहो। 

(७ वृत्र या भिधूनका शनि चये हो। 

इस प्रकार पितापृत्र में परस्पर कटु सम्बन्धोढकेद्योतक १२१ 
१२२४4 '२+- १२१२१२१२ = कैल ११३ योग बनते ह| 
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एकाधिक विवाह | योनसम्बन्ध योग 


सामान्यत. हिमार्या योग का अथं ह एक से अधिक विवाह अथवाषएकसे 
अभिक यौन सम्पकं } अनेक सम्प्रदायो में जहा एकाधिकया बहुविवाहकी प्रथा 
प्रजलित है, वहां पर यह योग निश्चय ही शतप्रतिशत घटित हगि ) वर्द॑मान 
परिपेक्ष मेँ जहां कि एक से अधिक विवाह शापन द्वारा निकिद्ध ठहरा दिया गभा 
है, यह योग कितने सही उतरते हैँ यह षरीक्ा एकं अनृसंधानका विषयदहै। 
यह्‌ थोग स्त्री तथा पुरषदोनों पर समान पसे मान्य होगे । अब समाजे 
बिषबः विवाहो को मन्यतां निलने लगी दहै, कुछ सम्प्रदायो एवं जत्तियोंमेंतो 
स्जिर्यो के पुनजिवाह्‌ अ्रस्यक्ष रूपसे प्रचालितर्हैहौी । पुरुषों मौ शासनडह्ारा 
स्थापित निधि के अनुसार एकु हौ विवाहं मान्य होते भी, प्रथम पत्नी के निधनं 
पर धुनविबाहहोतेहीरह ) वैवाहिक सम्बन्ध न होते मी समान र्मे गुप्त रूषसे 
परस्त्री भा परपुरुष से यौन सम्बन्ध होना मी कोई असम्भव नही दहै। 


उ्थौतिष शास्वके प्राचीन मौलिक ग्रथोंजमेएेसे योगोंका वर्णन मुर्बतः 
महव लोनस तथा यबनाचार्यं के ग्रंथों रमे िलताहै | पर्हांपररेसेहीयोगोनको 
अथां कर रहे टै महि लोभणनजीने एक से अधिक विबाहु में लग्नेश, भनेश, 
तृत्तीयेश, खप्तमेश अष्टमेश गौर व्ययेश को कारण मानां है | यवना्ार्यने 
ततीयेश अ सप्तमेशकोही कारण मानाहै। 

जहवि लोमश जीने द्विभार्याः या बहुभार्याः सूचक ज्िंम्न योग नतलाये 
है, अर्थात्‌ निम्नांकित क्रिसी एक योगके होने परया तो एक से अधिक विवाह 
होते है अयना एक से अधिक यौन सम्बन्ध होते है| 

इन योगों को हम दो मागो जे विभक्त कर सकते है । 


(अ) पेते बोग सरमे कारण विहेषसे एक से अधिक विवाह को सम्मावना 
होती है, लेकिन चरित्र दोष नहीं होता-- 


[१] सये तुला का तृतीय हो। [ॐ] सूर्म मकर कालग्नमेहो। 
(२ सूरं मकर का षष्ठर्मेहो। [५] सूर्य ककं का सप्तममेंहो। 
[३] सूर्यं शिहकाद्वितोयमेंदो । [६] सूयं धनु का बतुर्थजेंहो। 
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(७) चन्द्रमा कन्या कात्‌तीयहो। (३८) बृहस्पति वृषेकाषष्ठहो। 
(८) चन्द्रमा भन्‌ काषष्ठ्मंहो । (३६) बृहस्पति भनु का हितीयहो। 
(६) चन्द्रमा कर्क काद्वितीयमेंहो ) (८. बहस्वति बषकालगनर्मेहो। 
(१ / चन्दरमाषनुकालगनर्मेहो। (४६) बृहस्पति बृस्विककालगनर्मेहो। 
(८१) चन्रमा मिथन का सप्तममेंहो। (र बृहम्पति मेष का चतुर्यहो। 
(१२) चरद्रमा वश्जिक¶ा चतुर्भमेहो। (८३) बृहस्पति बृष का तृतीयो) 
(११६) मंगल सिथुनकातुतोयनेंहो । (४४) ब्हस्पति सिह काषष्ठडो, 
(१४) मंगल क्न्याकाषष्ठमं हो । (४५) बृहस्पति भीन का हिितीकव हो) 
(१५) मंगल मेषकाद्वितीयहो | (४६) बृहस्पति तिहकालम्नमेंहे। 
(१६) मंगल कन्याकालग्नमेंही । (४७) बहस्पति कूम का सप्तममेंहो। 
(१७) मंगल मीन का सप्तमे हो । (४८) बृहस्पति कक का चतुथं हो । 
(१८) भंगल सिहका चोथेहो ! (४. शुक्र कर्कंका द्ितीयहो। 
(१६ मंगल मकरका तृतीय भेंहो) (५ <) शुक तुला काष्ठ हो । 
(२०) मंगल मेष काषष्ठर्मेहो) (५१) शुकबृष का द्वितीयो । 
(२१) मंगल बंदिच्क का द्वितीय हो । (५२) शुक्रतुलाकालग्नर्मेहो। 
(२२ भंगलभेषकालगनर्मेहा) (५.३) शुक्र मेष का सप्तमहो। 
(९३) मंगल तुला का सप्तम मेहो । (५४) शुकक्न्याकाबतुर्भहो। 
(४) मंगल मोन का चलुर्भहो। (५५) शक्र धनु कातुतीयहो। 
(२५) बुष सिह का तृत्तीयहो। (५६) शुक्र मीन काषष्ठहो) 
(२६) बुष बृश्चिक कावष्ठहो । (६५७) शुक्र तुला का द्वितीयो) 
(२७) बुध मिथुनका ह्ितीयहो ) (५८) शुक्र मौनकालरममेहो) 
(:८) बुध बृर्चिक का लगन मेहो । (५६) शृक्रक्न्याका सप्तमहो। 
(२६) बुष वृषिचक कासप्तमहो। (६) शुक्रकूम का चतुर्भमेंहो) 
(३०) बुष तुला काचतुर्थारमेहो। (६१) शनि मौन कातृतोयहो। 
(३१) बुष बृरिचिक कात्‌तीयहो । (६२) शनि भिथुनकाषष्टमेहो। 
(३२) बुध कम कां षष्ठहो। (६३) शनि मकर का द्विनीयहो। 
३३) बुष कन्या का हितीयहो। (६४) शनि मियुनकलगनर्मेहो। 
(२३४) बुष कमक्ालग्नमेहो। (६५) श्निधनु का सप्तजहो। 
(३५) बुध विह कासम्तमहो। (६६) शनिबषका चतुर्मनेंहो। 
(३६) बुष मकर का चतुर्महो । (६७ शनि मेष क! वृतौय हो । 
(३७) बंहस्पति कूम का तृतीयहो। (६म) रनिक्कंकाकषष्टदहो) 
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(६६) शनि दंभ कां हवितीय हो| 
(७०) शनि ककु कांलगनमेहो। 


(७?) शनि मकर का शष्तनदहो। 
(७२) शनि मिथन काषतुर्णहो। 


दस प्रकार कुल कुल ७२ योग बनते ह । 


(आ) चच वर्णमेंठेसे योग अतिहे, जिसमेयातोष्यकिति के एक से अधिक 
विवाहो, थाएक से अधिक यौन सम्बन्ण हो । पे योगों में चरित्र 
- ` दोद-मी सम्भव कैः-गुप्त.यौनः सम्बन्-हो सकते है ;- । 


(१) सूयं सहका लम्नमेंहो। 
(२) सूयं मीनकाभष्टमदहो। 
(३) सूयं कन्या का तृतीय हो । 
(४) सूर्म तुला का चतुर्थं हो । 
(५) मक्रकाबूर्यंक्षप्तमहो। 
(६) भिपून कासूर्यसगमनमेहो। 
(७) सूर्म जिह का सप्तमहो, 
(८ सूर्म मीन का दिषीय हौ । 
(€, सूर्यक्‌भकालग्नमें हो। 
(१०८) ककं का चन्द्रमा लग्नमेंहो। 
(११४ चन्दकुमका अष्टमहो। 
(१२५ शन्ति कातीसरेहो। 
(१३ चन्दर कन्या का चतुर्ण हो । 
(१४ चन्द्र षनु का सप्तमहु) | 
(१५) चन्दर बृष का लग्नमेंहो। 
(१६) ककं का चन्द्र सप्तमहो। 
({७) कम का चन्दर हितीय हो । 
(१८ मकर का चन्द्रलग्नमेहौो। 
(१९ मंगल लग्न में मेष्‌ तुला, वृष 
कभ, कन्या या वृश्चिक का 
हो । 
(२८ मंगल अष्ठम में बर्चिक या 
भिधुनकाहो। 
(२१) मगल तोसरे षनु, मेष, वृश्चिक 
याबृबकादहो। 


(२२) मंगल चौथो भिथून या भकर 
काहो।. 

(२३) मगल सप्तम तें कन्या बु श्चिक 
यामेषकाहो। 

(२४) मंगल द्वितीय मँ मिथुन या 
वश्िककाहो। 

(२५५) जुष लग्न में कन्या, भिथून, मेष 
कके, भनु वामीनकाडहो। 


(२६/ बुध काअष्टम तें मेषया भरकर 
कांहो। 

(२७) बुध हितीयमे मेष या मकर 
कहो । 

(२८ बुध तृतीय में कक यातुलाका 
हो । 


(२६) बुध चतुर्थ में सिह या वृर्चिक 
कांहो। 

(३ बुध सप्तम में मिथुन, कन्या, 
वृश्चिकयाकूभङकाहो। 

(३१) बृहस्पति लग्नमे धनु, मीन, 
मिथन, कन्या, तुलाया मकर 
का हो । 

(२२) वृहस्पति अष्टम मेककं या 
तृलाकादहो। 
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(३१३) बृहस्पति द्वितीय मेककं या (८१) शुक्र चतुर्बमेककयाबनुकाहो। 


तुला काहो। (४२) शुक्र सप्तम बे तुला, मीन, भा 
(३४/ बृहस्पति तृततीयमे मकरयामेष बृ्काहो। 

काहो। (४३) शनि लग्नमें मकर कूम, बृरिविक, 
(३५) वृहम्पति चतुयंमेव्षयाकूम धनु कक या षिहिकाहो। 

काहो। (४४) शनि अष्टम में सिह या कत्था 
(३६) वृहस्पति सप्तम मे बृष, पिह का हो । 

धनु यामीनकाहो। (४५) शनि द्वितीय सिह बा क्ययाका 
(३७,) शुक्र लरत मे बुष, तुला, मेष हो । 


बश्चिक, सिह यामीनकाहो । (४६) शनि तीसरे कुभया मीनरादहो। 
(३८) शुक्र अष्टममे वषया भनु (४७) शनि चतुथं मीनयामेषकाषह्ौ। 


काहि) (४८) शनि सष्तम मिथुन, करक, मकर 
(३९) शुक्र द्वितीय मेबृषयाषनु याकुम्भकाहो। 

का हो । 
(४०) शुक्र तृतीय में मिभुनथ। वृरिचिक 

काष्टो। 


इस प्रकार कुल ७२4-४८८ = १२० एक सौ बोस योग बनतेदहै। 

महषि लोमश के मतसे-- नवमे तुना कासुरयं, कथ्या का चमा, भिषग 
पा मकर कां मंगल, सहया दुरिचक कावबुष, कुम्म याब्वकागृरु, ककंवा 
धन्‌ कादुक्र भनया मेष का णनि होने पर भो अन्यत्र यौन सम्बन्ध हो ्षक्ते 
ह । किन्तु यवनाचयंके मतसे पतिपत्नीर्में विरोषर्हृतादहै। 

सावधान--अनग्मपन्र में विद्यमान दूसरेयोगोसे इत योगों का निष्प्र्ादीौ 
होना भौ सम्भव है। 

अतः भम्पाष्व पोगों का विचार चौ साजमें होना अवश्यक है। 

निम्न योग भी महि लोषण जी के भतानुसार चरित्रहीनता एषं 
द्विभार्या सूच्कररै- 

(१) ककं कासूर्थं वरहे हो। 

(२) मिषून का चन्र बारह हौ) 

(३) मीन यातुला का मंगल म्बयमेंहो। 

(४) बृष या सिह्‌का बुष व्ययस्षहो। 

(५५) गुरुबरिचिक गा कुम्भ काम्ययमंहो। 
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(६) सुकरमेव मा कन्या का न्बयमर्बेहो। 
(७) शनि सकरयाधन्‌ काब्ययर्नेहो। 


परस्त्री|परपुरुषगामी मोग 
महषि लोमणशने निम्न योगों कौ चरित्र सम्बन्धी दुर्बलता का सूचक कहा 
है, वरस्त्री [परपुरुष सम्बन्ध हो सक्ते है- 
(१) तुला कासूर्यं अष्टमह्‌) 
(२) कन्याका चन्द्र अष्टमहो) 
(३॥ कुम्भकापूर्यं उदरो) 
(४) मकर का चन्द्रद्वादश ह| 
(५) मिथुन काया मक्र का मंगल अष्टषहो | 
(६) शह वा ब॒श्चिक का बुध अष्टबहो। 
(७) तुला या वृष का मंगल व्ययस्थहो। 
(८) थनु या मौन का बुघ ब्वयस्थहो। 
(९) कुम्भ या बृषकागृरुअष्टमहो। 
(१०) मिथूनकाक्न्याका गृरु द्रादशहो। 
(११) ककया धन्‌ का गुक्र अष्टमहो। 
(१२) बरिचिकयामेषकाशुरुद्रादणहो। 
(१३) मेष बा मीनकाशणनिभष्टमहोहो 
(१४) ककं या सिह का शनिद्ादशहो। 
इत प्रकार कुल २४ पोग बनतेरहैं। 


पर्नी|पती हन्ता योग 
पुष्व को दुष्डली ने निम्न यागहोने षर वनौको भरिष्ड कारक तमना 
वल्ली कशो कुण्डलो मे होने पर पति को अरिष्टकारी मोग बताह 
[१] कूम्म कासूर्यं सप्तबहो। 
[२] मकर का चर सप्तमहो। 
[३] बया तुला कामंगल सम्बबहो | 
[४] मोनबाषनु काबू सप्तमहो) 
[५] मिथुनया कन्या का गृढ सप्तमहो। 
[६| मेषया वर्क का शुक्रसप्तम हो| 
[७] कंकंया सहका शनि सप्तमहो। 


| ६९६ | 


दाम्पत्यं सम्बन्ध विच्छेद योग 

बवाहिक जीवनमे सुक्लशार्ति एं समन्वय के लिए मंगल तथा तत्सनान 
पापन्रहो काविकार तोक ही जातादहै लेकिन इशके साथ हौ सप्तमभाव, 
सप्तमेश कौ स्थिति ओर तप्तममाब्‌ पर शुम पाप-दुष्टियों का तुलनार्मक 
विचार भावश्यक् है, 

महिलाओं के जन्म पत्रमे ''मष्टमं पति सौनाग्यं*“ के अनुसार (मध्टम 
भाव का“ भी विचार वांछनीयदहै लेकिन पुरुषो के जन्म पत्रमे सप्तममावही 
मुख्य विचारणीय होता है । परति [पडष) क जन्मपत्र रे सप्तमेश को स्थिति 
ठीक न होने पर पत्नी तेज स्वभाव तथा गर्ली निलतीहै ओर दाम्पत्यजौवन 
बंतोवजनक नहीं जाता। रेसादहौ फल अष्टतेग अथवा पष्टेण के सप्तम होने 
पर भीदहै। 

यहा षर तीन पेषे पतियों का उदाहरण है जिर उनकी पलिनिवोंने षति 
को भयोग्ब बताकर स्वयं तलाक देकर उनमे सम्बन्ध विग्छद कर लिपादहै। 

बद्यपि तीनों जन्सपत्रों में ईषके कारण अलग-मलगयोग है लेकिन फिर 
भी तीनो जातकों के जर्मपनत्रो बे एक गोग समान रूवते निलताहै वहयोग है, 
सण्हधैल भष्टममे। 

तम्तजेश भण्टन होमे पर प्राचीन भावर्पते इत प्रकार कल कंहैदहै। 


जायेशे ऋष्टमेषष्डे स्रोषाकामिनी भमेत | 
कोष पयुक्तामबेद्बापि व सुङ्गलभते वचित | 
-- लोमश सहिता ।। 


निषनगेतु कलनवतौ नरः, कथहृङ्ृतमृहुगी बुल बतः । 
दविता निजवा न लनागसो, मदि भवेदयवा मृत नापंकः।। 
-- बबनथातक 


भ्गति सन्ततक्ष जष्डम होते पर बटमी गर्वौलौ मजवा क्रो स्वमाबकी 
जिलती है इतते समागम यासुल त्राप्ठ नहीं होता । जीबन कषु एवं कलहपूर्णं 
रहता है मथवा पटी कौ मंश्युहो जातीदहे। 


अन्व आचार्योते भी इसी प्रकारके कल बतलायेदहैं। निम्न तीनों जन्न 
पत्रो बे बहु योग षटिव होतादे। 


[ १९५ ] 


[क] 


सम्वत्‌ १९९६ श्रावणाधिक्‌ कृष्ण १ भौजवार (१ भगस्त १९३९) 


अभ कु ० पऽ॥ 


स 


8 च 


इस कुण्डली मे सप्तम भाव का सवामी 
बुध अष्टम [दुःस्था] मेँ तथा अस्त गतदहै। 
इसके अलावा सप्तमं भाव पर मंगल तथा शनि 
की पूर्ण दृष्टि है, कलत: दाम्पत्य सुल की 
हानि करता हि जातक स्वयं बिश्वविद्यालष 
मे प्राध्यापिकरहै। गुहनध्ये चन्द्रमा मे इस 
जातक का विवाह भारतीय प्रशासकोय 
सेवा में कार्मरत एकं (आऽ ए० एप्त० अशधि- 
कारी) कन्या से हुआ लेकिन विवाहुके 
तत्काल बाद ही सम्बन्ध कट्‌ हो गये (मोषा 
न्तरमे) जौर शनि मध्ये रतिभति हीवोनों 


का सम्बन्ध विच्छेदहो गया । हस स्थिति के लिये बुष, मंगल भौर शनिही 


मख्य करण है । 


[ख] 


श्री भिवेदो-आगरा । अस्प २१ अमेट्नर १९३० ठस्तनक्षतः प्रथनचरण । 


इल जग्बपनमें मंगल दोषकारक नहीं । 
है । सष्तप मंसूर्भ मौर राहु, सप्तमेश शुक्र ' > , श्र 
अष्टम, बुष षष्ठेश सप्तमर्मे तथा लग्न मं | ` 
केपु-वहु पोगहो वैवाहिक सुखहातिमें मुख्य 
कारण है पिश्ठते दिनों जन जातक मेरे सम्प 
मं भाया, लब गुडदशामध्ये शुक्र की अन्तर्दता 
चल रही णौ इखके वहने केतु की मन्तदंशाभें 
जानक का षल्नीसे सम्बम्ध विच्छेदहो चुका 


य| 


यहु जालक भी प्राघ्याषक है । लगन 
पहले द्रेष्काण मेह, लग्न मे केत्‌ तथा लम्नेश 


„९ 
{ ब | के \ ११ 1 
। „^ >“ \ | 
(कसते 
५ | ८ 
५ (| ५ | 


[ १९८ ] 


कष्ठ होने लि जातक के जरि्तिष्क परदेस घटनाका पर्याप्त कुप्रमाव वडा 
अर मानसिक रूपसे अत्यन्त तनाव की स्थिति मेँ रोगम्रस्तथा । जो जन्भलम्न 
के अनुसार स्वाभाविक एवं सही है। | 

वैवाहिक सम्बन्धो मे कुछ लोग केवल मंगनकोही देखते, लेकिन जसा 
कि हमरे भाचार्याने कहारहै-- 

, „+“ 'मोमतुह्यो यदा भोमः पापोवा ताद्‌ शो-भवेत्‌" 

इससे स्पष्ट है क्रि दूसरे पापन्रहु भी तत्समान फन देते । अतः केवन 

मंगल काही विचार यथयेच्छ नहींदहै। 
ग 

जन्म ८७ अगस्त रविवार ! ९३२ (गि 3 न०) इष्ट २.५५) श्रवण नश्नत्र 
प्रभमचरण । जातक को मूल जन्मपत्र वृश्चिक ज्नगन की बनी ह्ईथी, जो 
२९ अंश पर संधिगत थी शुद्ध लग्न धन्‌ हौतीदहै। 


५ १५५ 4 6-ै -०. ध 
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च१० ॥ 


# ८ ¦ ५ 
५ ^ २ ५ 


५, 
(भ 


{ ^ वि 
( ^ ५ ^ ५ 
= ५ 


इस ण्डनी मेंभी ठीक वेसीही स्थ्निटहै जौ कुण्डली संख्या [क] में 
है-केवल शुक्र को छोड़कर रोष सम्पूर्ण प्रहु-स्थित्िज्योकीव्योहै) 

इस जातकं के विवाह को तिथि करा सही विवरण मृङ्ञे सममरण नहीं है, 
लेकिन विवाहृके एक वर्षके भीतर ही पत्नी से सम्बन्ध ट्ट गया था भर 
बाद में सम्बन्ध विच्छेदभीहो गाह । | 

नहिला्मो कौ कूडल मेँ एेसे मोग होने पर पति क्रोधी होगा । 


। १९९ । 


यौन एवं गुप्त रोग सूचक योग 

निशत प्रकारके योग जन्नषत्रमे होने वर महव लोबशनजीने गुद्ख रोग 
| बुष्लमि के रोग] की संभावना ग्यक्तकीहै। 

[१] धनु राशि कासू क्श्ठ मेहो) 

[२] बर्थिक काचन्रवष्ठमें हो 

[३] सहया भीन कामंगल बष्ठ्मेहो) 

[४] तुलाया मकर काबुष बष्ठमेहो। 

[५] मेषयाककंकागृरूषण्ठमेंहो। 

[६] कन्या याङ्रुम्भका शुक्र वष्ठ्मेहो। 

[७] बव या मिञ्ून का णनिवन्ठ्बेहो। 

इस प्रकारसे कुल लारह योग बनते । कसौटी पर यह योग कहां तक 
सही उतरते है यह तो विभिन्न जातकों को कुण्डलियों मेँ परीक्षण एवं 
अनुरन्धानसे ही स्पष्ट होगा लेकिन गृह्यरोग किस प्रकार काहोगा ? म्योतिकै 
के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार हतका निर्धारण किथा जा सकता है । क्योकि 
भर्वेक योग्ये एक प्रकारका ही रोग नहीं होगा । ज्यौतिव के मूलभूत 
बैजानिक सिद्धातो के अनुखार-- 


[भ] सूर्यया मंगल योग कारकं होतो ज्खजली, बबासीर, कोडा, 
भगंदर गर्मी-सूजाक आदि रौगोँकाहोनास्मवदहै)। 

[अ] चन्द्रमाेसे योग का सूचक होतो प्रसूति रोग, प्रदर, अण्डकुधि 
लादि संमयदहै। 

[इ] शृक्रयो कारक्हो तो मधुमेह, नफुंसक्ता, वन्ध्या, प्रमेह, ज्र, 
स्वप्नदोष वौोयेदोष. मण्डवद्धि त्रादि कारक होगा । 

[ई] बुधयोग कारक हो तो दाद, खाज, कोड़ा, गर्मी-सूजाक आदि 
कासूचक होगा| 


[ड] बृहस्पति योग कारक होने पर कोई विरेकं दोष न हेतिमी 
किसी प्रकार काज्नम, संशय हो सक्तादटहै कि (व्यथं मे) मक्षे रोगै बते 
धातु वा रजोविकार च्ंभवहै। 


[ २०० ] 


[ऊ] शनियोग कारक हो तो भण्डवुद्धि, गर्भाव भवा मप्तमे 
कोर प्राकृतिक कमी, वंस्यादोव, टेडापन, मादि संमव होगा । 


मेरे जपने अनुभव वर एक बात भौर स्पष्ट करदेना धाकश्यकहैकि यदि 
जातक के जन्मलग्न का द्वितीय देष्काणदहोतो योग बिक प्रमावकारी होगा, 
अन्यथा योग का प्रभाव कम होगा । यही नियम निम्न योगों परमौ माम्य 
होगा । 

कुं अन्य योग 

गृप्तागों मे रोग सम्बन्धी कुछ अन्य योन मी भाजा्यं लोमश नोने कहे 
है । इन योगों को पुष्टि यवनाचायं तथा गर्गाय आदिनेभीकोदहै। 

अत. लोमश, गर्म, यवनाचार्मके मत भे निम्न योग र्गते किसीमी एक 
योगके होने से जातक यौनरोग सेग्रस्तहोसक्तादहै। इन गोगोमे गर्मी, 
सू्जाक आदि प्रकारकेरोगोंकीदी सम्मावना बधिक रहती है । ग्गचार्मका 
तो कथन दै कि किसी स्वी (पुरुष के बंपर्गसे हू रोग उत्पन्न होतादहै भौर 
संभक्दहै मृत्यु भी इसी रोग सेहो--नयी महामारौ *एडसः रेषे योममें 
सम्मबदहै। 
(क) {१/ कक का भूर्य सप्तममंहो। 

(२/ मिथुन का चन्दर मप्तमहो। 

(३) भीन या तुला का मंगल सप्तमहो। 

(४) वृष या सहका बुष सप्तमहो। 

(५) वुर्चिकय कूम का गूर सप्तमहो। 

(६) मेष या कन्या का रुक्र सप्तमदहो। 

(७ धनु या मकर काशन सप्तमहो। 

इस प्रकार कुल १२ बारह मोग बनते । 
(ख) निम्न योगोँमे मी गृप्तागोंमेंरोगका योन लोमश, गर्ग व यवनाचायंने 
कहा है, लेकिन इन योगों मे बहुका दाद, लाज, फोड़, ववासीर, मगन्दर इस 
प्रकर को व्याधि्यां होती है- 

(१) मकर कासूर्यलग्नमेदहो) 

(२) धनु का चन्द्र लग्नमेंहो। 

(३) कन्या या मेष का मंगल लगनमेंहो। 

(४) वुर्विकया कूम का बुष लगन्ेँहो। 

(५) बुष या सिहकागृरु लग्नमेँहो। 


{ २० ॥ 


(६) तुला चामीगका शुक्र लभ्नर्मेषो। 

(७) मिथुन षा ककं का रनि लगनमेँहो। 

इसी प्रकार सेभी कूल बारह योग बनते हैँ । अतः गुप्ता सम्बर्धी 
छन्ती मोग सिद्ध होते ह । 


गृदारोग योग 

महष लोमश जी के मतानृपार जन्मकुण्डली में निम्न योग होने से 
गृदारोग संमव है- 

(१) ककं का सूय द्वितीयदहो। 

(२/ भिथुन का चर द्वितीय हो। 

(२॥ तुला या मीन का मंगल द्रितीवहो। 

(४) वष या बिह का बुष द्वितीय हो। 

(५) वुर्चिकया कूम का गृषूद्वितीयहो। 

(६) मेष या कन्या का शुक्त दूसरे हो । 

(७) धनु या मकर काशनि द्वितीय हो। 

गुदा सम्बन्धी रोग विविव प्रकार केहो सक्ते हँ। मेरे एक परिचित 
लातक जिनका णनिधनु का द्ितीय दहै, उन्हें हानिवा का रोग विच्मानदहै। 


[ १०२ } 


ज्यौतिष मं हदय रोग सचक योग 


आज के भय, आतंक चिन्ता एवं समस्यागोंसे भरे जीवनं हृदय रोग 
दिन-प्रतिविन बडतालजा रहादहै, यद्यपि यहु रोग संक्रामक नहींहि भौर श्षभप पर 
उचित उपचार हो जानेसे इपर नियंत्रण भौषपालिया जातादहै, रिरमौ 
आजके युगम यह रोग एक चिन्ता का विषयदहै। 

ज्योतिष णास्त्रकी दुष्टिसे हम दइस रोगकी सम्भावनायों के बारेमे 
विचार करे कि कसी ग्रह स्थिति में मानव हस रोगे पीडित हो सकता है, इस 
सम्बन्ध मे ज्योतिष के मूलभूत सिद्धान्त इस प्रकारर्ै- 


(ज) जन्म कुण्डली मे चौथा भाव हदय" का प्रतीक माना गयादहै, अतः 
यदि वोधे भावमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यूरेनस या प्लृटो-इनमे से 
कोई मो एक ग्रह स्थितो. याएक से अधिक ग्रह स्थितहों। या इनकी कुदुष्टि 
इस भावपरहो तो उक्त जातक को हृदय रोग सम्भवहै। 


(भा) जन्म कुण्डली मे चौथे भाव कौ लरहही पंचम माव को 'कोढः 
(कोश) का प्रतीक मानादहै, हदय तथा कुक्षि की सल्िकटता के कारण कुछ अंश 
तकं उपरोक्त ग्रह स्थिति पंचमर्मेहोतोमो हृदय रोग सम्भवदहै। 


(इ) चतुथं या पंचम भावका स्वामी सूर्य, मंगल, शनि मेख कोई एक 
हो भौर वहु षष्ठ, अष्टम. व्यय आदिदुःस्थानोंमेंबेठाहो, अथवा एक भोर 
वह्‌ पंचमेशया इुखेरहो गौर साथही मारकेष्च (अष्टमेश, सप्तमेश, तृतीये, 
द्वितीयेश, षष्ठेश, ष्ययेश) भी हो-तब मी हदय रोग सम्भव होताहै। जेष 
कन्या लग्न में जन्मे जातक का शनि पंचमेश व षष्ठेशमभी होगा । 


सूर्य, मंगल, शति-्बेसे कोर ग्रह षष्ठेश, अष्टमेश होकर चतुर्थं मेहो 
याभारकेणहोकर चतुथे भहा) 


(ई) विदेष-- उपरोक्त सभी षोगों मे यदि लग्न १० अंशसे उपर २० 
अंशके अन्दर हो अर्थात लग्न का द्विवीय देष्काणहोतो हृदय रोय की संभावना 
अविक रहती है क्योकि द्वितीय देष्काण काहूदयसे सीषषा सम्बन्ध है इसके 
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बिषरौत १० अंश तक यां २० अंसे ऊपर अविक प्रसवी वहीं रहता । लम्नेश 
काविवारमभी करना बाहिए। 


(उ) चतुर्थश या परंवमेश सूर्य, शति, मंगल इनमे ते कोई हो भौर तौच 
काटो, अथवा वक्रीहो- तब भी हदय रोग धम्भबदहै। 


(ऊ चतुर्केश शा पंचमेश कोई मौ ब्रहहो, लेकिन बह पूर्य, शनि, नंगल 
लै पीडितो (इनमे से किसी प्रहके साभ युतिहीया इनमे ते किसी कीदुष्टि 
हो- गौर दोनों परस्पर शत्रु हो) तो भी हृदय रौगक्ा विकार बनतादहै। 


(ए) सूर्यं पापयुक्त, पापदुष्ट, नीचया दुःस्थानाों र्मे स्थित हो। 
(र) अष्टम या पंचम मे सिहिया कूभराशिहो। 

(ओ) चतुर्थं मे क्षी पर्रग्रहुको दृष्टिहो, 

(ओौ) पंचम मे पाप षष्ट हो| 


हृदय रोग का प्रकार 

हृद्य रोग कई प्रकारके होते ह । दीधंकालीन अध्वनो, अनुसंषार्नोसे 
एषं भारतीय स्यौतिष के मूलभूत सिद्धांतों आधार पर जो तिषकर्षं प्राप्त 
हए है, तदनृसार- 

(१) बदिपूर्यंहूदय रोगकासूुषकं होतो रम्ब रकभ्सश्ाप या हृदय 
कयत मे कोई विकारसे हृदभ रोगहोताटै। रेके रोगिर्यो मे जिन्हे निकित्सक 
'"अन्भादना'' कहते है, स्यं को प्रघ्रान कारण देशा गमा है । 

(२) मंनलसे मी उच्च रक्तवापहीहूदयरोगकाकारम देखा गयादै। 

(३) शनि दोककारक होतो हृदय इयत में कोई दोष, हृदय संयंत्र की 
शिथिलता, कायं करने की कम दामता, वक्षाचातयां कम रक्तश्वाप से सम्बन्धित 
हृद रोग देखा गया है । 


(४) राहुकारणहोह्ठो मानसिक हीन भावना, किली प्रकारके मव, 
गांक, शोक, दूर्वटना से सम्भावित हदव रोग होक है। 


राहुके कारण में हृदयसंयत्र मे दोव (मुख्यतया हूव्यर्मेषिद्र) भीदेखा 
गथा है । 


{५/ केतु कारिण शो तो मव, भ्तिक, शोक, प्रेतबाा, संज-त्र, जाद्‌ 
जदि का जम इत्यदि के कारण हृदेव रोग हता है । 
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(६ यूरेनस हदय रोग का कारण हो तो किसी आकस्मिक भव, दर्बटना, 
शोक समाधारके कारण अथवा हृद्य संयत्रकी दुर्बलता या कम रक्तक्रापते 
जभित हृदय रोग होता है । 


9) प्लृटो के कारम उच्च रक्तचाप, क्रोध, उत्तेजना जनित हृदय रोग 
होत्रा है। 
उपरोक्त सभी योगो में यदि लग्नेश बलीव शुभ हुभातो रोगके बावजूद 


दीर्घायु देगा, अन्यथा नहीं | 

पाष्त्यि ज्योतिविद हदय रोम की कल्पना चतुथंमाव सेन कर दशम- 
भवते करते है जर शनि को मुख्यतः हुद्य रोगक्राकारण मानते है, तदनुसार 
दशम या लग्नसे शनि का कुसम्बन्धहो तो हदय रोग की आशका होतीदहै 
लेकिन बह्तुतः एसे उदाहारण देखने को नहीं भिले हैँ । अतः उक्त मत युक्ति 
संगत नहींहै। हां, यदि लमनमें दुसरा देष्कराणहो तो तब एता संमवदहै। 


प्राचीन ग्र॑थोमे हदय रोगके योग 

यद्यपि पुराकाले हृदयरोग का भ्यापक् प्रसार नीं था, लेकिन इसका 
अस्तित्व तब भी धा, क्योकि पुराने प्रधा मे (हृदयरोग के योग प्राप्त 
होते है : -- | 

(१) चतुर्थमावमें राहुहो, लग्नेश पापयुक्त या पापद्ष्ड् हो, हौनवली 
हौ तो हृदय रोगहोतादहै। 

(२) लग्तेश शत्रुभावमें यानीचकाहो, मंगल चौथे हो शनि पापदुष्ट 
होतो हूदवरोग होता है। 

(३) चतुर्थ या पंचम भाव पापग्रहसे युक्त हो, उक्त भाव मे पापश्रह 
क पणय हो. शुभग्रह सेयुक्त यादष्टन होतो जातक हृदब रोगी 

ता है-- 
। हृद्रोगी पंचमे पपे स पपि च रसातले । 
क्रूर षण्टयंश संयुक्ते शुभद्ग्योग वजिते।। 

यहु तीनो पोग जाक पारिजातमें बर्णितर्ह। अन्य प्रथो मेन्ीदहसी 
प्रकारके योग प्राप्त होते है, डन सवका यहां वर्णन करना व्यर्थं है क्योकि उन 
सबका सारांश हम उपर दश सूत्रों से "मौ" तक) दे चुके हैँ । यहो मूनर्भूत 
बिदढांत है। 

कुच उदाहरण 

मेरे अपने संकलन मेक एेसे व्यक्तिर्यो की जन्मकुण्डलियां सुरक्षित दहै, 

जिनको मृत्यु हृदय रोगदेहोषुक्णीहैयाजो हृदयरोग से प्रस्त रहशुकेटै। 
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उनमें करु कोरे यहां प्रस्तुत कर रहा हं । ईसते श्पौतिष भध्येतानौकश 
ज्ञाना्जंत होमा । 

(१) इस जातक की उच्च रक्तषाप ने हृदय रोगके कारण भकत्माति 
मृत्यु हर । जातक सेना र्मे वरिष्छ 


ॐ 
९। 


६, । अधिका के पद षर(कर्नल) धा। 
न> ५ कै ि इस कुण्डली में चतुर्थमे मंषलहैनो 
| ५. २ दवितीयेशबुष (शत्रु से युक्त हैजो 
(न री मारके भीदहै) सूयं परश्निकी 

च ९ < १ 2 पापद्ष्टि है, सूयं लम्ेश होकर नी 
१० ^, ^ १२. | २ का भारकत्थान मेंस्थितदहि। तेवा 


कालमेही मृत्यु हुई । 
(२) यह जातक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी । पिले दिनों हृदयरोम 
ते पीडित रहे, अवबस्वास्थ्यटीकदहै। 


न--- ~ ~~~ ~ ~~~ --~ - -- 


` 7 ` ~~ `) 


भाप देख रहे है, इसमें हृदय रोगके . -~ ३ . १ 

अनेक कारण हैँ । चतुर्थं मे सिह छ `, > . (२४ | 

राशि, चतुर्थं मेंकेतु व मंगल, सूर्यं ~“ वं । | 
® „ ~ | # १, । 

पर शनि की दृष्टि, चतुथं मंगल ~ न, । + । 

चन्द्रव गुरु (मारकेश) के साथ । & . - ८ हि, 

मंगल स्वयं मारकेश । केतु के ~~ ७ € 


[न अ कि ० ति व 1) त 


प्रत्यन्तर मेही आघात हुजा। 
(३) यह जन्मपत्री उ०्प्र०्के भू पूण मुख्य मंत्री स्व० चष््रभानु गृप्ता 


0096 २३ ७ | ८ | ० |जीषकीरहै, ज्ञात्तव्यहै कि वह हृदय 
क्क ` शु सूद |रा |चं |ग्र | रोगसेम्रस्त ये मौर प्रेसमेकरः 
ल०| मं व | नामक विद्युत हृदयसंयंत्र लगाये हए 


ये । इत कुण्डली मे चतुथं में धिह राशि, सूर्यं मंगल (मारकेश के सायदहै। 
यहाँ शुक्र स्वग्रहीहोनेषे हौ उह दीर्घायु प्राप्त हई । 

(४) यह जन्मकुण्डली एक भाई० ए० एस अधिकारी की दहै, जिनकी 
मृप्यु सन्तान एवं अन्य परिवारिक ६२१ २ | ५ | ६ ७ 
आघातक कारण हृदय रोगसे हुई । [--- | णु (ुन्वृन्म क 
{ २०६ ) 


हस कुण्डली में पंचमेण शनि, षष्ठेशमी 


होकर तीच का, राहुके स्थि गष्टमदहै। अष्टमेश मंगल लग्न ओहै । अतः 
पारिवारिक गाधा जनित हृदयरोग स्पष्ट है । देखे -सूत्र-'ह* ओर उवह 
दोर्नो योग बक्षरशः षरि होतेर्है। 

(५) अब देखें भू० पू० प्रधान्मत्री टव लालबहादुर शस्त्रीजी की 
कुण्डली । ताशकन्द समक्लौते के तकाल वाद जिनका हदयरोग से देहान्त हुभा। 


|; ८८५ र्‌ र ५ ६ १० | ११ 


[गीर 


॥। ८ 


1 


ह. 


मरा 

ल __ ।_ 
इत कुण्डली मे चतुर्थभाव मे यूरेनस रियत ली म चतुर्थभाव मे युरेनस रिथत ह । इनमे सूत्र (अ तथा हृदयरोग 
का प्रकार (६) सत्य घटित होतार! 

(६) यह जन्म कुण्डली) पृक दिवंगत सनदी लेखापाल [चाटडं अकाडरण्टेट |] 
की है, जिनका हृदयरोग १९७७ मे देहात हृ । इस कुण्डली में शनि षष्ठेण 
ब सप्तमेश होकर [मारकेश] चौथेमेंदहै ओौर शनि षर मंगल की पापद्ष्टिहै 
बहा पर सूत्र [अ, ई] सत्य घटित ई। 


चु | यु 
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र्‌ {1 १ | {२ 
मं |रा |ल |श के | सु | बु 
च ॥ 


(७ अव एक कुण्डली एेसी भी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हृदयरोग का 
छोर योग सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीहो रहा है । सम्भव दहै जन्म समय शुद्धन 
हो था सूक्ष्म गणना करने पर हृदयरोग का कारण ज्ञात हो सके। यह जातक 
मुख्व अभियन्ता के पद परये भौर १९७७ मे हृदयरोग से देहावसान हुमा । 


0006 २ २३|| ४| | ७ [- ९ 
रा | मं ष्‌ सू | बु | चं श 
ल 9 शु के 


वैसे पंचमर्मे केतु भारकेण चन््रमाके साथै । वक्रीणनिषकीजो अष्टमेश 
होने से भारकेश मी है- चौथे माव पर पूणं दष्टिहै। मेरी समक्षसे यही यीग 
इसर्मे कारण है| इन्हें यह मथा कि इनके निमित्त किसौो शत्रुने तंत्र-मंत्र 
किमाह, छो पंचमकेतुके कारण उचित मीद्ै। 


~~~ 
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विदंश प्रवास योग 
विदेश प्रवास के सम्बन्ध में महषि गर्ग, लोमश यवनांचा्यं आदिने कुछ 
योगों का उल्लेख क्ियादहै। निम्न योगर्मेसे किसी योगं के ह्कोने पर जातक 
स्वदेश छोड़कर विदेश में प्रवास करता दहै अववा व्दिश यात्रा बहुत होती है- 

१-मेष का सूर्यं नबमहौो)। 

२-मीन का चन्द्रमा नवम हो| 

३-धन या ककं का मंगल नबमहो। 

ठ-क्‌भम या वृष का बुघ नबमहो। 

४५-सिह या वृश्चिक का गुरुं नवमदहो। 

६-मकर या मिथुन करा शुक्र नवमहो। 

७-कन्या या तुला का शनि नवमहो। 

=-ककं का सूयं व्ययर्मेहो। 

९-भिथुन का चन्द्र म्यम हो। 
१८-तुलाया मीन का मंगलव्ययमेंहो)। 
११-वष या सिहकाबुध ग्ययर्मेहो। 
१२-बर्चिक याकम का गुरूव्ययमंहो। 
१३-मेषं या कन्या का शुक्त व्यय्मेहो। 
१४-षनु या मक्रर का शनिव्ययर्मेंहौो। 

१५-मकर का सूयं नवम हो| 
१द६-षनु का चन्द्र नवम हो| 

१७-कन्या या मेष का मंगल नवम दहो । 

१८-बृश्चिकया कभ का बुध नवहो । 


१९्-बष या सहका गुरू नवम हो| 
२०-तुलाया मीनकाशुककब्वमहो 

२ १-मिथनया कक का एति नबभदहो। 
२२-मेष का सूर्य व्ययमेंहो। 

२३-भीन का चन्द्रश्ययमेदहो) 

र२४-घन्‌ या ककं कामंगल ग्ययमेहो। 
२५- मया त्रष काबुभव्ययमेहो 


{ २० } 


२ ६-वर्विक वा विह कागृरुभ्ययर्मेहो। 
२७-निषम या भकर का लुक्रभ्ययमेदहो)। 
२द-क्न्या या तुला का शनिम्ययमेहो। 
२९-सूर्य मीन कान्क्कभे हो) 
३०-चष््रक्म काव्ययमोदहो। 
ह {-मभतं वलिविक काया मिथुने काव्ययर्गेही। 
१ २-दुषं मकर यौ मेवं का म्धय मेहो । 
देह-गर ककं वा तुवा कौव्ययणभेहो। 
३७-धुक. वष यौीषन्‌ कीव्यर्यमेःहो। 
३५-गति रिं य कल्यौ कारव्थवर्मे दहो 
इनं योगो मो जाचा्यी ने लग्नेशं, सुखेर व ्पचमिशं का नकम तथा भ्यव- 
माव से संञ्वन्द कोही विदोषं कारण मानादहै। 
महचि गर्ग (गर्ग संहिता) तथा यवनाजायं कां कयन है कि जन्म कण्डलौ 
मो निम्न पोग. होने पर जातक जन्म स्याने बाहूर विदेसमेप्रबास करवाहै। 
विदेश मे सम्पल्लि. अजित करता. है । सम्भव है कृपण तथा पाश्लण्डी मी ह~ 
१] दूर्मव्ययमो भियुनकाहो। 
[२] बृषकाचनव्ययमेहो। 
[8] शूष या कन्याःका मस्लम्ययमेहो। 
[४] ककं यामेषःका दुत व्ययमेहो। 
[५] तुन्नाया करका गुरू व्यबमंहो। 
[६] सि्टयामीनकाशुक्रव्यय्मेहो। 
[७] बर्विकया षनुको रनिव्यर्यमंहों। 
कुल १२ योग बनतेहै। 
जाचार्य लोमश ने निम्न योगो कोसी विष प्रधासंः सुक कठा है । इत 
प्रकार ओौर नी १२ योग बनते है- 
[१] मेष कासूर्म द्वितीयदहौ। 
[३] मीना चन्द्र दितीयहो। 
[8] धनुयाककं का मंगल दंसरेहो। 
[४] कूभया बृष का बुष दूसरेहो। 
|५] {ह या वृकं का गृङू दूषरेहो। 
[६] मकर या मिथुन क्षा दुक दुसरे \] । 
¡1७] क्न्यायातुर्लौकौर |: दूसरे हा । 


[ २०९. ] 


वंगीतज्न योग 


श्योतिविज्ञान सोगत के प्रत्येक क्षेत्र मे उपयोगी एं मार्गदर्शक हि लेकिन 
इस तथ्य को बहुत कष व्यवित जानते या इसका लाम कृष्टी लोग उठा पति 
है । च्रारम्मिक णिका समाप्त करनेके बाद शि्युको किस विषय र्मे उच्च 
शिक्षादी जाय, किञ्च दोत्रर्मे उसे सफलता अधिक भिलेगी गौर उसर्मे किस 
प्रकार की प्रतिभा हि ? इनमे उ्योति्विज्ञान अत्यन्त सहायक दहै । प्रायः अभि 
भावक अवनी बुद्धिते अवने रूचि को, धां अपने दु्टिकोण के अनुसार मविष्य में 
धविक्त की हंभावनामो को देखते हुए उनके विषय निर्धारित कर देते ह, अन्ततः 
देसे छात्र बहुधा उश्च विषय में सफल नहीं होते । 


इसी प्रग मे गायन, नृत्य, नाटक आदि अभिनय एषं कलामे कौनसे 
भ्यकक्ियो को सफलता मिलती है मौर रचि होती है, रसे कुछ योगों का उस्लेख 
हम कर रहे ह प्राचीन प्रंथकारो-महवि पराणर, लोमश, गर्गं तथा यबना- 
भार्म प्रधतिने देते योगोँका वर्णन क्यादहै। रएेसे योर्गोके लिए आचायोँने 
पंचम, नवम ब एकदिणनावो को महत्वपूर्ण भाना है । प्रत्यक्षतः यह्‌ योग कहां 
तक अटित होते है यह परांक्षण एवं अनुपंषान का विषय है गौर संगीतशो, 
गायको, अभिनेवानो के अन्ववतिर्यो मे इन योगो को देवा जाना चाहिये । 


(१ भनु राशि कासूर्मतंचमर्मेहो। 
(२ भनु राछि कापसूर्य मवभदहो। 

(१) क्ष्म का सूर्यं एकादशम दहो, 
(४) बीनका सूर्म पेचमद्ो। 

(/॥ बुर्थिक का करर तंचमद्ो) 

(६) बर्विकका चन्र नवमो) 
(७ भक्रर का चन्द्र दशमहो। 

(८/ कुस्म का चन्रमा वंचमदहो। 

(९) चमे मगल विहभीनकाहो। 
[१०] गवय मंगल सिहयाभीनका दहो) 


{. २१० ) 


[११] 
[१२] 
` [१३] 


[१४] 
[१५], 
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„ [१८] 
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[२१] . 


[२२] 
[२३] 
[२४] 
[२५] 
[२६] 
[२७] 
[२८] 


एकादश में षणव तुला पाब्वकाहो। 
रिविक या मिथुन का मंग प्म हो । 


बुव पंवममेतुलायामकरकाहे। 
: बुष नवमे तुलाया सकर काहो। 


बण धन्‌ या्रीन्‌ का एकादब्हो। 
बुष मकर या मेष का पंचमहो। 
गुरमेषं या कर्ककापृवमहो। 
गु मेष या ककं का नवबहो। 
गुड भिथुनयाकन्याकाएकादशहो। 
गुर ककं यातुलाकापचमहो। 
शुक्र कन्याया कुम्भका पचमहो। 
शुक्त कन्याया ङ्कुम्म कानबमहो। 
शुक्र वर्चिकं यामेषकाएकादशहो। 
शुक्र घन्‌ या वष कापंचमहो। 
शनि वष यां मिधूनकापंचमहो। 
शनि वष या मिथूनकानवमहो। 
शनि कर्कं यां हका एकादशहो। 
शनि विहयां कन्याको पेचमहो। 


द प्रकार मुख्यसूपते रन योग प्राप्त होतेह) 


दर्माग्य से संगीत के लन्ध प्रतिष्ठविद्ठानों के जन्मपत्र मेरे संकलनं में नहीं 
है । भ्यनितयों के जो जस्मपत्र मेरे सेकलनमें टै उनमें भी हरिपद सुश्जी 
(कन्था का गुरू एकादश), भौ राजकपूर (मीन का मंगल नवम में), रवीन्द्रनाथ 


टैगोर (ककं का गुरूपंचम | आदिके जम्मकृण्डलियों मे उपरोक्त योग 
उषलन्ध दहै । 


{[ ३११ 1 


चीर गति भान्ति के सोग ? 


शासन एकं शावक वर्गं ले विरोध एवं दैचारिक भष्वमेद हने तथ 
राजह्वारमें मल्यु ङ्के अनेक कारण हो सकते, जैसे चोरी, दुराकार, हस्या जादि 
के अभियुक्त के ख्पमे शातन ते मृष्यु दण्ड प्राप्त होना अना सेना पुलिन 
आदि राजकीय सेवां वीर गति प्राप्त करना अथवा स्वतंत्रता आदि अर्गहित 
के उदेष्यसे वीरगति प्राप्त होना (जिसे तत्कालीन शातन की दुष्ट वे देलङ्ोह 
भादिही कहा जायगा) इत्यादि । 


हमारे ज्जौतिष के भाचीन आचार्यों महि लोमश, ववनाजार्यं गर्गाचार्य 
भादिने "'राजद्ारमेँं मल्युःके कुछयोर्गोका विकेचन कियादहै, जोनिम्न 
प्रकारसे्है। ह्न योगोमेते कौन सेयोगर्में किस प्रकार पुवं किस कारण 
कै रद्ारमेमत्यु होती है भौर यष्योग समय की कसौटी षर कितने सही 
उतरते है यह्‌ ज्यौतिषनास्व के अध्येताओों के लि्‌ एक अनुसन्धान का उस्म 
विषय हो सकतादै। 
भ (१ बध तुला का सप्तममेंहो। 
(२ बुष वृश्चिक काअष्टममेंदहो। 
(३) बुध जकर का सप्हममेहो। 
(२ बुध कूम का अष्टममेंदहो। 
(५) बृहस्पति मेष का सृष्तममें दहो 
(६/ वहस्पति वष का भष्टममेहो। 
(५॥ बृहस्पति ककं का सप्तम मेहो, 
(८/ बहस्पति सिह का अध्टमर्मेहो। 
(९) शुक्र कन्या का सप्तम्मेहो। 
(१० शुक्र तुला का गष्टब हो । 
(११) शुक्र कुम्म का क्षष्तमहो। 
(१२) शुक्र मीन का भष्टमर्मेहो) 
(१३ शनि बष का सप्तनहो। 
(१४) शनि मिथुन का मष्टमर्मेहो। 


[ २११ }] ,. 


(१५) शवि मिथुन क्रा सष्ठमहो। 
(१६) शनिं ककं का अष्टमपेंहो। 
(१७ सूर्यं धनु कना बरप्तम मेहो । 
(१८) सूयं मकर का अष्टमर्मेहो। 
(१९) चन्दमा वृरिजिक काषप्तमरमेहो। 
(२०) शन्दरमा घनु काष्ट मेहो) 
(२१) मंगल मीन क सप्तमहो। 
(२२) मंगल मेष काञष्टमहो। 

(२३) मंगल हू का सप्त॑महो। 
(२४) मंगल कन्या का अष्टम हो| 


आं (१) सूयं कुम्भकाषनस्थानमंहो) 
(२) क्षीण चन्द्रमा मकरकाद्वितौीयर्मेहो [पूर्णं चन्द्रम नहीं] । 
(३) पाप ब्रहते युक्त बुधन काया मौन का द्विज्लीयमेहो। 
(४) मंगल तुलायां बृषका धनस्पानर्मेहो, 
(५) शति ककं या सिह काद्ितीयहो । 


उपरोक्व योगों का उल्लेख यवमाचरयं तथा लोमश जी नेका दहै, 
साहो उपरोक्तयोगो में बतलायादहै किरेसा व्वक्तिचोर तथा दुराचारी 
भी हो सकता है । अततः एसी कल्वना करना स्वाभाविकदहै कि टेषे यौगो 
गे राजदण्डके फलस्वङ्प मी राजद्वार में मृत्यु कौ सम्भावना बनती है। 


इ [१] महि गर्माचायं ङे मतसे मिुनका सूर्यंष्षष्ट मेहोतो राजा 
[ णासन] से विरोध होता है । एेसी स्थितिमे शासनतंत्रके विरोक 


श्वस्प राजद्वारे मृत्यु की सभ्मावना बनतीदहै। 


उ [१] कन्या का जन्मा अष्टमहो। 
[२] तुलाकासूयं अभ्टमर्गे हो) 


इन बोगों को बवनाचायं तथा गर्गाचार्य डोनोने समान रूवसे व्यक्त 
किया दै लेकिन इन योगो र्मे स्पष्ट नहींदहैक्रिकारण क्या होगा। 


इस प्रकार से पूर्वाचायांने राजदार मेंमृत्यु के २४५१-२ =३२ 
पोग बतलयि है। 


[ २१६. } 


दीर्घायु योग 
पिछली आठ शताब्दियोंसे भारतम ज्योतिर्विज्ञान, विशेषतः इसकी 
फ लत शाला पर कोई अनुञ्खधान कायं नहीं हुदै । इसकी खगोल णालाके 
अन्तिम यगस्वी विद्रानंतो भास्कराय हए लेकिन फलित शाखा मे.आचायं 
व राहु मिहिर (५७ वषं ई० पूर्व॑) के बाद कोई सा विद्वान हुभादहौी नहीं ड, 
इस तरह पिछले दो हजार वर्षोँसे हम प्राचीन ब्ंयकारों, अचायों के. कयन 
क? ही, उनके सिद्धान्तोंकाहौी अन्धानुकरणं करते षले आरहेदहै। 


यद्यपि प्राक्ीन ्रंयकारोने जो िद्धांत स्थापित कियद, फलित ज्योतिष 
के जोरूप अस्तुत क्यिर्है, वे वंज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होगि ओौर उन्हृनि 
प्रत्यक्ष कसौटी पर भौ उनकी परीक्षा की होगी, मतः: हमे उनके सिद्धातो पर 
विश्वास होना हो चाहिए किवे सत्य धरित होगे । फिर मी वर्तमान देश, कल 
एवं परिस्थितियों मेँ बे सिद्धान्त यथार्थतः कहू तक सत्य घटित होतै है, उनके 
आधार पर किसी व्यक्तिके बारे में भविष्यवाणी करना कहाँ तक उचित होमाः? 
हमने इन सिद्धान्तो पर अनुसन्धान करने या इशकी सत्यता जानने कां कोई 
प्रयास ही नहीं कियादहै । एेसी ल्थिति मैं नये अनुसन्धानों कातो प्रश्न ही नहीं 
उठता । भाज के युग मे ज्योत्तिविदो एषं ज्यौतिषशास्व को यहू स्थिति बहुतदही 
लन्जाजनकदै । यहु हमारी कर्तष्य हीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण दै) 


अब समय ना गयादहे कि हम प्राचीन प्रथो, म्रंषकारों का केवल अन्धानु- 
करण न करें अपितु उन्हे प्रत्यक्षतः कसौटी पर प्रमाणित करे, देखें उनमें कौन 
कितने सत्य उतरते है विशेषतः इस विज्ञान के छात्रो, अनुसन्धान कर्तां के 
लिये षह अति विशदक्तेत्र दहै, इस विधा पर, शस भनुखंधान पर भनेको प्रय 
तैयार हो कते है । 

इस दिर में आचार्य लोमश, गर्गाचार्य, यवनावचार्य, पाराशर ब्पदिके 
मौलिक श्रंथों मे वमित विभिन्न योगो पर भनुसमभ्ान होना वावष्यक है। 


दीर्घ्यु योग 
(ब) पूर्म विहुकालगनमें, या वृर्चिककाचतुर्भहो। 
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(भा चन्रमा तुला काषतुर्भयाककंकालग्नमेंहो। 

(द) भंगल लगन मेँमेषया वुरिचिक काडो, अथवा चौथे ्गेककया 
कुम्भकाहो। 

(ई) बुष भिथूनयाक्न्याका लग्नमहो, अथवाक्न्या या धनूका 
चौयेर्मेहो। 

(उ) गुदधत्‌ यामीनका लग्नर्मेहो, अथवा मीन का भिथुत का 
चतुर्भहो। 

(ऊ) शुक्र बषं या तुलाका लग्न मेहो, अथषा सिहयामकरका 
चतुर्थहो। 

(९) शनिमेषया वषक्ा चनुर्धहो अथ मकर या कुम्भकरा लन 
मेहो । 


दीर्घायु ओौर वलिष्ठ 

अन््रकुण्डली में निम्न यौग होने पर जातक दीर्घायु तोहोता हीह, 
सायही उसका शरीर मभी स्थूल एवं वलिष्ठ (अच्छे डील डौल का) होता है-- 

(१) चन्द्रभा सहका द्वितीयहो। 

(२) सूर्म कभ्या का द्वितीया । 

(३) मगल वृषयाधनु का द्वितीय हो । 

(४) बुध केकया तुसा का द्िलीयहो। 

(५) गुरु मकरया मेषका दूसरेहो। 

(६) शक्र मिथुन या वुर्चिक का दूसरेहो। 

(७) शनि कम्म या मौन का दूसरेहो। 


दीर्घयु योग 

यवनाचार्यनेनिम्म पोगोको दीर्घायु सूचक कहा है-- 

(१) तुलाका सूर्म पंचमहो। 

(९) कन्याका चनद््रपंचमहो। 

(३) मंगल भिथूुनया मकरकापंचमहो। 

(४) बुष बष्िक या िहुकापचमहो। 

(५) मुरु कुम्भ या वृष कापेचमहो। 
-(६) शुक कक याधनु कापंचमहो। - - - ----- 
(७) शनि भीन या सेष का पेचमहो। 
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मेरे अपने सं्रह में जो जन्यत्रि, उतकम अध्ययन क्षरने पर उपरोक्त 
योगः ९४ प्रतिशत सस्य उतरे है) इत योग को महक लोजश, गर्म ब वैवनाचार्म 
ने एक मतसे दीर्घायु सुचकमानाहै। 


शधो हनुमान जी, श्री रामचन््रजी, रावण, महवीर जी, भहात्माईसा, 
सन्राट हूर्णवर्गन, गाहूजादा, श्रमती एेनीवेसेँट, महात्मागाघी, पे० जवाहर लाल 
नेह, जर्जवष्ठ, फ्रांसिम जासिक [आसद्या का सज्नाट], मलक्क्डर [जार- 
र्त ], गत्फान्जो [स्पेन का शम्राट], सम्राट अब्नास [मिश्र], सौल लोन कां 
[श्याम नरेश], जार्ज [यूनान], महाराव नोघाजी, महाराजा छत्रसाल, 
महाराजा बडोदा, महाराजा माधवराव सिषे, नवाब भोपाल, महाराजा भवानी 
सिहं [ज्लालावाड] महाराजा सवाई माधोसिह [जयपुर], महाराजा मूपर्िह 
[ उदयपुर ] नवाब जावरा, महाराजा वद़वानी, महराजा सौमाग्य्सिह 
[नरर्विहगढ़, म० प्र०], राधोगदृ नरेश कुशल नरेश, खंरागड नरेश, महाराल 
पिपलौदा, महाराजा सोलन श्वी बल्लमाचार्य जी [वैष्णवाचार्म], गोस्वामी 
मोक्रुलनाय जो, श्रो रामङृष्ण परमहंस, वासुदेवानम्द सरस्वती, श्रौ शिव कुमार 
शास्वी जी महामहोपाध्याय गौर भारतेन्दु बाद हुरीए्वन्द्रक भादिके जन्म 
कुण्डली मे उक्त योग विद्यमान है । अतः यह योग अनुभूत सत्यहै। 


दीर्घायु सूचक केवल इतने हौ नही ओरमभीयोग दै) 


# भारतेन्दु का अल्पायु या षन्दायु हना एक अवाद है । 
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मात्‌ कल सख का विचार 


प्रत्येक जातक के जन्भहोने पर जहा यह देखा जातादटहै कि वहु भाता- 
पिताकेहितु सुख दायक तोद? कहीं माता-पिता को अनिष्ट कारक तो नहीं 
है ? वहीं यह मीदेखा जाता कि अपने मातुकुल (ननिहाल) के हेतु जातक 
कंसाहै ? ओर उसे ननिहाल से सु प्राप्त होगाया नही ? कुछ जातकोंका 
पालन पोषण ही ननिहालमें होता है ओर ननिहाल के भाघ्यमसे ही भाग्योदय 
होता दहै । संहिता श्रंथोंमें प्राचीन अचार्यौने हस विषय परमौ कुछ योगों का 
वर्णन क्रिया दहै। 
मातृ कुर सुख मोग 
जातक को कुण्डली मे निम्न योग होने पर यवनाचायं के मत से ननिहाल 
से विदोष सम्बन्ध रहता है -- 
दशम स्थानम कोट भी ग्रह भवन घर (स्वगृह) का होकर स्थित हो। 
अर्थात - 
(१/) सिह कासूर्ये दशमहो। 
(२/ ककं का चन्द्र दसम हो| 
(३) मेष या जश्चिके कामंगल दशमो | 
(४) मिथन या कन्या का बुध दश्षमहो। 
(५) नुया मीन का गुरू दणमहो। 
(६) बुषया तुला का शुक्र दशम हो। 
(७/॥ मकर या कूम का शनि दशम हो। 
यद्यपि ज्यौतिष प्रथमे ननिहाल का विचार षष्ठ भावसेहोतादहै 
लेकिन यवनाचार्यने दशम भावस ही इसका सम्बन्व मानादहै। 
मातुल सुख हीनता 
संहिता ग्र॑थोंमे निम्न योगों को मातुल सुक्ल हानिकारक माना गयाहै:- 
(१ वष का सूर्यं षष्ठहो। 
(२ मेष का चन्द्रषष्ठहो। 
(३ अकर या सिह का मंगल कष्टो । 
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(४ पौन या मिचुनका बृूषवषष्ठद्टो। 
(९) भनु याकन्याका गुरूषष्ठहो। 
(६/) तुलाया वृश्चिक का शनि षष्ठ हो। 
(७ ककं या कुम्भ का शुक्र षष्ठ हो । 
(८/) वृश्चिक का सूयं व्ययमेंहो। 
(९) वधुलाका चन्द्र व्ययमंहो। 
(१०) ककंया कुम्भ का मंगल व्यधमेंहो। 
(११) कन्यायाधनुकावुघष्ययमंहो। 
(१२) भिथुनया मीनकागृहूव्ययमेहो। 
(१३) मकरया सिह का शुक ष्ययमेहो। 
(१४) मेषया वृष काशनिव्ययमेडहो। 
यह पर लोमश जी ने षष्ठ, न्यय व नवम भावस दसकष सम्बर्थ 
मानारै। 
लोमश जीने निम्न योगोंकोभी मातुल सुख में वाधक भानादहै। इन 
योगों मे ततीय तथा षष्ठभाव के सम्बण्धको कारण मानादहे। 


मातुलानी पै प्ञम्बन्थ 

मिम्नयोगो को मातुल सुलल्लमें वाधक तोमानाही गयाहसथही यह 
भो कहा गणा है कि जातक का मातुलानी से योन सम्बन्ध हो सक्ते है (जातक 
महिलादहो त) उसके मामासे सम्बन्धो सक्ते) यह्‌ योग वर्हां तक सटीक 
है यह धनुभव व अनुसंधान का दिषयदहै। मुख्य बाततोपहदहैकिदोनोंको 
मायु का विचार करना होगा) सामान्यतः मामी-मानजेया मासा-मानजीमें 
आयुका पर्य्या बस्तर होगा यतः यह योग घटित होना पंभव नहीं । जहां 
मामी-मानजा या मामा-मानजी समवयस्क हो सायद वहां ठेने सम्बन्ध 
घटित हो- 

(१) वुष्रिविक र्मे सुय षष्टो । 

(२/) नुजाका षष्ठ चन््रहो। 

(३) मंगल ककं अथवा वृम्भकाषष्ठहो। 

(४) बुषधनुयाक्न्याकाषष्ठहो। 

(५) गुरू मिथुनयामभीनकाषष्ठहो। 

(६) शुक्र सिह या मकर का षष्ठडहो। 

(७) शनि मेष या वृषकावषष्टडहो। 
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“कूलदीपक' योग 


जीबन र्मे सभी प्राणी यशस्वी जीवन को कामना करते दै बर्िन यहुस्षमी 
को सुलम नहीं होता । ज्योतिष शास्त्रकी दृष्टि से यञ्जस्वी जोवन॑ के अनेक बोग 
है लेकिन इन सब में “कुलदीपकः” पोग मह्त्रपूर्णहै। पएेसा ।वश्नाहिकरि 
' करुलदीपक*“ योग में उत्पन्न जातक भप. न्रुलं एवं वंशम सर्वोपि प्रदिद्धनब 
यशस्वीहोतादहै । प्रायः रसा जातक कवि, साहित्यकार, प्रयकार, कलाकार, 
संगीत्च, न्यायबिद, चिकरिल्सक, राजनंतिक्र नेता, आविष्कारकं, तेज्ञानिक, 
पश्रकार, खिलाडी, अभिनेता, गायक, प्रशासक आदि किसीमभी) क्षेत्रे में सफलतां 
प्राप्त कर रष्टय तथा अन्तररष्टौय शूयाति अजित कर मरणोपरांत भी भपना 
नाम ण्वं यश छोड जाते दै) 

ज्योतिष क सामान्य सिद्धान्तींके अनुसार सामाजिक यन-प्रतिष्ठा का 
स्थान नबम मावह मार उसका कारक प्रहु ` "गुर" तथा ' सृप्र“ ६। अतः घटि 
किसी जातक के जन्मकुण्डली मं-- 

(१) नवम माव सुभ ग्रहोंसे युक्तया दुष्टिहौ। 


(२) नवमेश बलवान व अपने भाव को देखन्नाहौ सथा गमे स्मानमं 

स्थित हो । 

(२) वृहस्पति या सूर्यं बलयुत होकर नवम भाव में स्थित द, अथवा 

कर्म, लाभ, घन, लगन, पंचम भाव आदि शुभ स्थानों में स्थित 
होकर नवम भाव को देषहेहों, तो एेसा जातक यश्रस्वीव समाजं 
मे प्रतिष्ठित होगा) 

ज्योतिष की एक मान्यतानुसार- 

''दशमेज्गारको यस्य सजातः कुलदीपकः“ दशम भावमें मंगल के स्थित 
होने पर जातक “कलदीपक”* होता है, लेकिन यह सूत्र सर्वथा एवं सर्वतोभावेन 
घटित नहीं होगा । विक्लेषकर यदि मंगल षष्ठे, अष्टमेश, व्ययेश हाकर दशम 
हो जयदा पांपयुक्त, अस्त, नीचकाहो। 
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कू अन्य श्रयकारोते निग्न योगों को ' कुलदीपकः“ पोग काह यहां 
भी प्रहों की स्थिति तथा बलावल का विचार करनाही होना । इस दुष्टिषे 
मेव, बिह, कंभ्या यामेष रासि का दणम मंगल ही “कुलदौपक'* सूजकदै। 


१/॥ सयं घन्‌ कानवमहो। 
(२/ सूयं मकरकादशमदह। 
(३) मंगल सिह का नवमहो। 
(४ मंगल कन्या का दशमो । 
(४५) मंगल मीन का नवमदहौी। 
(६) मंगल मेष का दणमहो | 
(७) बुध तुला क नवम हो| 
(८) बुध वृश्चिक कादरमह)। 
(६) बुध मकर कानवमहौ) 
(१०) बुध कम कादशमहो। 
(११) गुरु मेष क्रा नवमहो। 
(१२) गुरु ककं का नवमहौो। 
(१३) गर वृष का दशमहा। 
(१४) गरु सहका दशणमहा। 
(१५) कन्याका शुक नवमहो। 
(१६) कम का शुक्र नवम हौ | 
(१७) शुक्र तुवा का दशमो, 
(१८) शुक्र मनका दशमहो। 
(१९) चन्द्रमा वृश्चिक का नवम हो| 
(२०) चन्द्रमाधनु कादशमहो। 
(२१) वृष का शनि नवमहौो। 
(२२) भिथनकाशनि दशमहो। 
(२३) मिथुन का शनि नवमहो। 
(२४) कक का शनि दणमदहो। 
कभी-कभी भाव विेष (भावेश) ते सम्बन्धोंके कारण शत्रु केत्रौ व 
नीचस्थ होति भी ग्रह्‌ योगकारक हो जाते है, यहा पर योग कश्या--४,८,२, 
१३, १५, १६, २४ हसो प्रकारके टै फिर भी उनका पंचम से सम्बन्ध है। 
महि लोमश के अनूसारेसा व्यक्ति राजा के समान प्रतापी, यजस्वौ तथा 
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कूल नें प्रधान कुलदीपकः" होता हि । यवनाचा्यं, गर्गं भदिनेमभी रेवै नातक 
के कुलदोपकं होने की पुष्टिद । यबनार्य क मतत एेसा जातक ताकिक 
ब सर्वशाङ्न विशारदहोतादहै । गर्गाचार्य के मते खंगीत, नाटक मादिनी 
प्रषीण होता । इस प्रकार कुल रषयोग बनतेर्है। आजायते इत योगे 
नवम, दशम व पंचम भावोसे इस पाग का सम्बन्ध माना है । नवभ जावका 
सम्बन्ध तो इससे प्रत्यक्ष है क्योकि पंचय भाव बुद्धि का ओर दशम राजसम्मान 
व सामाजिक प्रतिष्ठाका दहै जौर एसे यशस्वी जीवन के निमित्त बुद्धिमान होमा 
जङ्रीहै ओर साधहौी रेते न्यविति को राजसम्मान मिलना भौ निरष्बित 
है । मतः पंचम व दशम भावष इस योग का सम्बन्ध प्राचीन आपाते बाना 
है। यहु मी उचित हद कि केवल मंगलही ' कुलदीपक' सूचक नहींहो 
सकता, दूसरे ग्रहो षे भी ' कुलदीपक,* योग बनतादहै। 
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उदर व्याधि सृचकं योग 


उदर व्याधि (पेटक रोग अनेक प्रकारके होती ह भिज्ञ-भिन्न योगोंमें 
ससि प्रकार की उदर व्याधि होगी, इसका नि्घारण ज्योतिष शास्त्र के सिद्धतां 
सेहो सकतादै। सामान्यतः उदर न्याधिसेने लोग मधिकं पोड़त रहते दहै, 
जिनका जन्म लग्न यसे २० अंशके मध्यमहो । वैव ज्योतिषशास्त्र मे उदर 
का स्थान पंचमे लेकर सप्तम तकं है यथा पचम (क्रोड), बष्ठ (कटि) ओर 
सप्तम (वस्ति कासूचकदहै । उदर कौ सीमा मी क्रोडसे वस्तितक्होतीदहै। 
अतः पंचम से सप्तम तक (मेरे विचार से कदाचित अष्टम भाव तक स्थित 
ग्रहों के भाषार पर, उनके वातपित्तादि धा< के मनुस्ार इदर रोग को निश्चित 
क्रिया जाना चाहिए । वैसे प्रथोंमें विभिन्न अदर रोगोंके बारेमें भलग-मलग 
योग भौ प्राप्त होते है, लेकिन वर्तमानम नमे-नये रोगोंके अनुसार उनकी 
ध्याश्या करना आवश्यक होगा । पित्त, पथ्रौ भद की पथरी, ओआत्रशोघ, अत्रि 
पुच्छ बुद्धि, पाचन येत्र (लीवर) कए विक) ९, वृक्क (बद) का विकार, उदर ब्रण 
(पेट का टगूमर) , आत्रक्षय (तों की टो० वीत), करकौट (केसर) भादि विभिन्न 
उदर रोगो का निर्धारण इन मवोंमे आधार पर निर्िचित किया जात्ताहै। 
संक्षेपर्मे योगकारक सूयं होने षर पित्तविकार पित्तपष्री भादि, चध््रमासे आंतों 
कासूजन, आत्िपुच्छ.वृद्धि, मंगल से ब्रण((अस्सर, टयूमर, कैंसर भादि)बुघसेषप्रव 
(अल्सर) गृरूसे पाचन यंत्र व वृक्क तिक्र, शुक्र से आव्क्षय, आव (कोलाद- 
टि), षनिसे पाचन यंत्र (लीवर व तिल्ली विकार अथवा आ्िक्षय, जदि 
राहुकेतु खे कृमिविकार (कोटांणुजन्य भ्याचि, कीढ़| आदि । 


बिस्तारमें ग्रहों कौ स्थिति, भावमत राशि, ब्रहुद्ष्टि, नवभांश आदिको 
देष्वने पर रोग का सही-सही निर्षारण किया जा सकतारहै। 


अदि उदर रोगोंकी विस्तारसे व्याक्या कौ जायतो इस षर एक प्रथ 
ही बन जायमा । इस लेखे केवल इतना दिग्दर्शन करनादहै करि कौनसे योगों 
मे उदर ठमाधि की सम्भावनाये अ्िक हत्ती है! 
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महूषि लोमश जी ने पचम, द्वितीय तथा अष्टम भावों का उदर ग्याचि 
स सम्बन्ध मानाहै । उनके अनसार निम्न योगों में उदर व्यानि की सम्भावनाव 
निम्न ङ्पसेहोतीरै- 


(१) 
(२/ 
(३ 
(४) 
(५ 
(६) 
(७) 
(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


सूयं बृष का द्वितीय) । 

मेषं का चन्द्रमा द्रितीय रह । 

सिह या मकेर का मगल दिततीयहो। 
मीन या मिथुन का बुध द्वितीयहो। 
कन्या याधन्‌ कानुरू द्वितीय हो। 
तुलाया बुर्चिक का गरन द्वितीय हो । 
ककंयाकभकरा युक्त दिह्लीयहो। 
बृश्चिक का सूर्यं अष्टमो) 

तुला का चष्द भष्रमदट्‌ 
ककंयाक्‌भ का म्गत जष्टमहो। 
कन्याया धनु का वुष मघ्टमहो। 
मीन या मिन 7 गर अष्टमहा। 
सिह या मकः कय त्‌ उष्टमहो। 
मेष या वृष नः) "न अष्ट्पहो) 


यदि लगन का उदय त्सस नय अंशके मध्य क्ाहौोज्ञो थोग भ्रबल 
धयक्षना चाहिए । 


ग्रहणी रोग 


आचाय गर्म तथा यवनाचार्ये न निम्न योगों को ग्रहणी [डायरिया] रोग- 
कारक कहा है- 


[१] 
[२] 
[३ | 
[४] 
[५] 
[६] 
| ७] 


तुला कासूर्म बष्टमदहो। 

कन्या का चन्द्र अष्टमहो। 

मिथुन या मंरूर कांमंगल अष्टमहो। 
सिह भा वृश्चिकं काबुष अष्टमहो। 
बषयाक्‌भ का गृरू अष्टमहो। 
ककयाधनु का शुक्र अष्टमहो। 

मेष यामीनकाशनि अष्टमहो। 
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शुलरोग योग 


उदर रोगो में 'हूलरोग' भीदहै । महवि लोषश के मतानृक्षार निम्न योग 
कुण्डली में होने पर जातक शूल रोगीहोतादहै। 


[१] सूर्य धनु कातीसरे हो। 

[२] चन्दर बृश्चिक का तो्ररेहो। 

[३] मगल सिह या मीन कां तीषरेहो। 
[४] बुष तुलाया मकरकातीसरेहो। 
[५] गुरुमेषयाककं का तीसरेहो। 
[६] शुक्रकन्यायाकूम कातीसरे हो) 
[७] शनि वृष या मिथुनकातुतीयहो। 
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गृहु-भूमि का शोधन 

भोजन, वस्त्र जीर आवास यह मनुष्य को तीन आवश्यकीय जरूरत ह । 
मनुष्य गपनी सुरक्षा तथा निरसदहेनु हजारों लाखों रूपये व्यय करके गृह 
निर्माण करता नाकरि उसमे मुष णानितिमे रह सके , लेकिन कु भूमिया 
उक्त भूमिम बने कुछ मवन रोग, णोक, भय. उपद्रव, हानि, सन्तानहीनता 
दरिद्रता, भूतप्रेतत्राघा मंत्थुभय, पणृहानि आदि अनिष्टफल सूचक भी हो 
जाते है ओर गृहस्वामी के निमे सुश्दायक्र के वजाय दुख एवं मत्युदायक हो 
जातेरहँ । देण मे ठेमे अनेक भृहा भवन विद्यभानहै -जहां रहना तो दुर, 
उसके निकट जानेमे भी मनुष्य डरना है । लल्लनञऊमें मी एक देवष ही भूतहा 
भवन | जिसका मूल्य नाखों णा | प्रसिद्ध है --जिसकरे अन्दर प्रवेश करने 
का काई भी साहस नहीं रलता है । 

छिन भूमि ओौर उस पर तना मकान क्या दाषरह्िति सुखणान्तिमय 

होगह ? दसके उरे मे गहनिर्माण करने मे पहने विचार करना जावष्यकहै। 
ज्यौतिषशास्रमे भो इस विषय पर पर्याप्त साहत्यदहै जिसके आघार पर 
भूमिया भवनके दौषः क्या ज्ञान हा.गदहै । भारतमे पुरातन कालमेही गह्‌- 
निर्माण से पहुल ज्योतिषि के आधार पर्‌ भूमिके गणदोषों क) विचार किया 
जाता रहार । अब णहरीक्ग्ण के क्रारण अपन इच्छानूक्‌ल भूमि (प्लाट|या 
मकल प्राप्त करना उतना सरन नहींहै क्योंकि अधिकांणत्ः रहूरी सम्पत्ति 
का शासन द्वारा अचिग्रहुण व उसकं द्वारा लाटरी पद्धति से भूमिखण्ड भवन 
क्र अवटन हाता दटस्त्‌, द्म प्रप्र कौ विचार पद्धति का प्रचलन कम होता 
जा रहा टहै । यह मी कारण दै क्रि नतो हस विषय के ज्ञाता रह्‌ गये भौर न 
जनता को स उवयोगी चिज्ञान के विषयमे जानकारी र 

जनसाधारण को जानकारीरटहेतु हम संक्षेपमे भूभिके गुण-दोषों के बारे 
मे इस भारतीय पद्धति का उत्लेख कर रटे टै । 

भूमिके गुण~दोषों का विचार 

सर्वप्रथम प्रएन के आदि शब्द के आधार पर विचारित गृहुयामभूमिमे 

शल्य का विचार करतेटै। ब्राह्मण आदि वणं से करमशः पुष्प, नदी, देवता, 
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फल का नाम उण्वारिल करयाकर अथवा प्रव का आदि शब्द कोलेकर ल्य 
या निधि (भूमिके न्दर छिपाया गडा जन) क्रत विचार होता है। 


सर्वप्रथम प्रहनशर्ता को चाहिये किशरीर वमन से पवित्र एवं शद 
होकर फल षं द्रव्य मादि सहित, विदधान से प्रश्न करे। विचारक स्वंप्रयम 
निम्न मंत्रो धिद्ध कदे भीर प्रए्न के सम्य दस मंत्रका तीन बार उन्चारण 
कर धपते दष्टदेवता का स्यरण करके भूमिका स्पशं करते हुए प्रणम पर 
बिचार करे- 


मंन्र--'“उडधघरणी विदारिणी भत्यः स्वाहाः 


प्रश्वका भादि भक्षर नोहो उसके अनसार शल्य को स्थिति भौर 

उसका कल इस प्रकार ह-- 

वभवं म॒ भवुष्य कारल्य (डया हृडौ की राख डेढ हाय गहराईमें 
६ । रेखे भूमि में निवास मनृष्यकीमत्यु कारक डहै। 

क--आग्नेयमे दोह्य नीचे षा कमर तक गहरारईमें शश कह शल्यया खर 
क शल्य है 1 रेसी भूमि राजदण्ड, राजभय, गाय जादि पशुं की हानि, 
वथा भयकारक हि। 


च दक्षिण दिशामे कमर तक गहराईमे मानव यामरकंट का शल्यै) 
एते भूमि मे निवास गृहस्वामी की मृत्यु तथा उस प्रररहनेवलि को 
संव रोगच्श््त करकट । 

ट|त-नैछत्व दिणामेंडेड हाथसे अधिक गहराई में अश्व या ङक्ु्ते काशत्य 
घनहानि, राजय, म॒घ्युमय, बच्चों मे रोगव बन्वोंको मत्युका 
सुचकहै। | भतान्तरसे "त" का विचारदहै] 

त|न--वरश्जि दिणामे ठु हाय गहर पर शिशु का रत्य गृहस्वामी के लिये 
नशुख कल्ल कारक व कुस्वप्न सूुचकटहै। ण-का विचार भत{न्तरसेहै। 

प~-ण-हु-बायभ्य दिशामे कोयला राख दत्यादिकाया मानव शल्य सूचक है- 
जो मि्ों क नारा, कुस्वप्न प्रदर्शन मादि सूचकदहै। (ण-ह-का 
बिचार पतान्तरट्ै) 


य |्-उत्तर दिज्ार्मे कथरसे अश्रिक गहुराईमे रल्यदहैजो दरिद्रता कारक दै 
श (ष-ईरतत दिला भे भाषे हाथ स सीव ठेव हाथ तक गहराई में पशु एत्य 
ह, शो कन हाकि व पष्ठ हानि कारकै । 
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ह।१|य- मध्य मागमे कमर तक की पहरा तें लर कंकाल कोवला, लोहा 
आदिका रल्यहोगाजो कुल कानार कारकै, 


इसका तस्वर्य यह्‌ हु कि पदि प्रश्न ढे भादि शब्द का प्रथयाक्षर भ-क 
च-ट-त-ग-प-व-य स-श-हं इनमे कोई हो तो उक्त भनि सस्य पुक्त 
(अर्थात्‌ दोष युक्त) है। रेसी मूभिमें निबाङ्या गृह नि्मणि शुभ नहह । 
यदि कोर बौर गक्षरहोतो शुभ तया दोष रहितदहै। 


सम्बन्धित भूमि की लम्बाई व चौडाई को कौन भागों पं शटनेवे 
कुल भूमिकेनो जण्डहोगे जो एक माग मघ्य तण अठिजाग बार्खो दितानौ 
मे समक्षं । 


उदाहरण के खू्पर्मे यह यदिप्रणन का भादि शब्द 'समयन्होतो भादि 
अक्षर स" होगा । तदनृषार उक्त विश्रारित भूमिर्नं उत्तर दिशा्मंशल्यहै 
जो दरिद्रता सूषकदहै। भतः इख भूमि पर मकान बनाना शुभन्हींहै। बदि 
मकान वन गयाहौ, या बनाना आवश्यकहौी होतो कणे कम उच्चर दिषा 
(कुल भूमिका १।९ भाग) काभाग खाली एवंक्ञला छोदे | मन्यथा ईर्म 
निवासत शुभ नहीं रहेग॒हत्यादि । 
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भूमिगत धन (निधि) दशंन-विधि 
भारतीय ज्यौतिष में वास्तुविभाग के भन्तर्मत भूमि शुद्धि (भूमिम कही 
इंशडी आदि ब्रूषित वस्तु कौ स्थित का ज्ञान) ओौर निधि दशन (भूमिमें गह 
यापे नका पता लगाना ओौर उख प्राप्त करना मे सम्बन्धित पर्याप्त 
बाहित्य भिलतादहै जो गणित की प्रक्रिया द्वारा ज्ञात हो सकतादहै। 


ज्यौतिषषीय गणिके अलाका भारतोय सारहित्यमे तत्र शस्त्रमेभी 
इसका विक्लेष उत्लेख है ओर्‌ कुठ तत्रिक प्रक्रिया द्वारा भी भूमिम स्थित निधि 
(षन) के दशेन हा सक्ते द । णा्वोट्‌ आर आमकी बन्दा तंत्रशास्त्र में इस 
दूष्डिसे महत्वपूर्णं दै। 

दु्भाग्यवश भारत का यह प्राचीन जान-बिज्ञान दिनों दिव नष्ट होताजा 
रहा है । इसके वा. तविकर जाना भी नहीं रहै । अभी भीडइपत विष्षय पर जो 
कुछ बचा है उससे बहुत कुछ नाभ उठाया जा पसक्तादहै । इसके नष्टहाने का 
दुक कारण यहु मोह क्रि जो विद्वान इस प्रतार की गुप्त विद्याओं को जानते दै 
बे उक्ति गप्त ही रखते जर उन्हींके साथ यह विद्यामभी नष्ट्हो जातौ दहै! 
मेरे पासं वंश परम्परास जो प्राचीन ज्ञान उपलन्धदहै, उसको म सादहूुरण 
पाठकों कै समक्ष प्र-तुत करना चाहताहूं। 


मूलभूत आधार 

दख सम्बन्ध मे गणित करनेहेतु निम्न आधार चाहिए । 

पृष्ठकं (प्रए्न पूछने बाला) इल सम्बन्ध में जब मी संयत्त होकर विधि- 
पूर्वक, शुदधभाव से प्रएन पूछे - उक्त दिन तथा उत्त समयको अंकित करर्ले। 
इसके अलावा पृच्छकसे कोई एक 'शब्द” लिखन कोकहदं | कुछ जआाचार्याके 
मश्च से पृच्छक से कोई शब्द लिखवाने के वजाय यदि पृच्छक ब्राहमण वर्णंहो 
तो किसी पुष्पका नाम, क्षत्रियसे किसी नदी का नाम. वेश्यसे किसी दैवता 
कां लाभ भौर अन्त्यवर्ण से किसी फलका नाम लनेको कहं | 


कुछ दक्षिण भारतीय आवार्य का कथनदहै किः पुष्प, नदी, देवता, फल 
आदि का नाम मनुष्य अपनेप्रियकोही निरन्तर याद करताहै अतः किसी अंक 
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(शंस्या) का नाम लेना अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक मेंमी इत बतसे 
सहमत हूं । फिर इन संसयाओों (अंको, से शब्द बनालं | इसको विधिका 
उल्लेख मैन "अंक. जिज्ञान एवं अक संहिता गीर्वंकं भपनी पृस्तकमे क्ियाहै। 
अस्तु. सववंप्रथम हमे निम्नतथ्य अंकित करने चाहिए-- 


[अ] प्रहन का दिन आदि। 

[भा] प्रश्न का सज्य । 

[इ] प्रषनकर्ता का नाम ओर वणं । 
[ई] प्रश्न स्यान उथान (नमर) 
उ] प्रश्न का आदि णब्द। 


अथवा पुष्प, नदी, देवता, कनका नाम अथवा संक्यायें | 


गणित-क्रिया 
अब उपरोक्न ममयपे सूयं तथा चन्द्रमा का साधन इस प्रकारकरे :-- 


(१) चन्द्र क्राघन 
प्रश्न समय जो नक्षत्र हा, श्रशनके इष्टकाल कं अनुसार उसका भयात, 
भमोग निकाल लं । भयात के घटी-पलो का २७ ने गुणाकर ६० से भागदं, 
लल्कि नक्षत्र होगा, जौ शेष बचा वह्‌ घटी पल \ लन्धिमे प्राप्त इस इस नक्षत्र 
संख्या को प्रश्न के समम ज) गत नश्षत्रहा उसक संख्याम जोडदं। इन ददनों 
कायोग गत नक्षत्र (गत नक्षत्र की संख्या, मानो जायगी ओर ६० सेभाग देने 
पर हेष बश घटी-पल इसके अगले नक्षत्र के गत घटी-पल माने जायेगे | 


(२) सूयंसाधन 
[क] सवंप्रथम यह देखे किप्ररन के समय सूयं किस नक्षत्र मे स्थित्तहै। फिर 
उस नक्षत्र में सूर्यं के प्रबेश दिन व समयसे प्रश्न के दिन व समय तक 
जा दिनादि अन्तर हो उसे निकालें । 


[ख] इसके बाद यह देखे कि सूर्यं उस नक्षत्रम कूल कितने (दिन एवं घटी, 
पल समय रहुतादहै। एक नक्षत्र मे सूर्यं जितने दिनादि रहे, उसको 
स्वणित कर ६० कामग देने पर लन्धि वटी, पल, विषला क्रमशः 
सूयं का एक घटौ-मान कहा जायगा । 
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अब इत एक चटी चान (ल-त प्राप्त को द्वण कर शंससे भकक्त क 
से श्रान्त विनादि अन्तर को सवणित कर उसमे मान्दे ^ जो लण्वि (तीक्‌ बको 
मे) प्राप्ति होगा वहू क्रमणः वटी, कल, विकल सुवे के स्कित नशत के गत कटी, 
पल, विषल होगे । 

अब हन षटी-पलो को सूर्यं स्यि नक्षत्र के मयाह्न भटी मनकर जैवे चन 
साधन कियां था, उषी प्रकार साधन करना ष्णा | अदिं २७ से गृणा कर ६० 
का भागदेना होगा । लन्धि नक्षत्र, घटी, पल होचे । इते पूर्यके गत नक्ष 
की संश्यामें जोढने सेजोषंख्या प्राप्त होगी बहुसूर्यके गत नक्षत्र को बंस्या 
तथा अग्रिम नक्षत्र के गत (बुक्त) षटी पल हये) 
उदाहरण 

दिनांक ९ मां १९८२ संशय प्रीतः ९|१३९ तचनृसार सम्बत २०३०८ 
फाल्गुन शुक्ल १५ नौमवार स्थान- लल्लनङऊ । 

प्रशन का आदिशन्द-- समयः 

पुष्प का जाम ~ >< 

श्री सूयदियादिष्टम्‌ ६।५५ 


चन्द्रसाधन 
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे भयात ११५२ भमाग ५९३२ 
= ¶ १।५२ >८ २७०२२०२४ भागा ६० = १|२० २०४ 
गत नक्षत्र(भधा।) १० + ५।२०|२४ 
= १५।२०।२५४= १५ (स्वाती) गत नक्षत्र एवं विशाल्ञा मुक्त २०२४ 
सूयसाधन :- 
प्रशन समय पर सूर्यं नक्षत्र पूर्वां भाद्रपद 
(ज / ब्रश्नवार-षटी-पल 
(आ) सूयं के पृ० नान मेप्रवेल का बार धटी पल 
अ = मंगल (३) -६--५५ 
क्ण == आ = गुरूवार (५) २८--३७ 


दोनों का अन्तर =४--२८-१८ वयकव- 


(सूयं पूर्वा मद्रमे काल्गुन शुक्ल ९ गुरवार त्नुसार ४ मार्थं कोष्ट 
२०/३७ पर गथा था-ईसते लेकर प्रश्न के वमीय, तक ४ दिन ३८ घटी १८ 
पला का भष्तर हना) 
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न्प्र कहके सर्वं भुक्त विनादि ४३८।१८० 
रवं शूर्वा जाप मे जैन कृष्म ५७ बुषवार (१७ मां) को दष्ट ४९।२३ 
तक रहते है इस पकार-- 


१७-४९-३३ 
४ --- २ ८ ३७ 
म १ ३-२०-५१ 


रथाद्‌ ब्य पूर्वा बद्धपदमे १२ दिन २० घ० ५६ पल रहा । इसमे ६. 
का भामडेने षर भिना १३०२० परल ५६ विल । यह सू्वंकाएकुषटी 
भान हूना । 

१ १३।२ ०५६ == सर्कणित == ४८० ५६ 

(१३२८ ६० + २०००८०० + ५६४८०५६) 

पु्बो्रित दिगादि अक्र ४।२८।१८|० को भी हसौ अकार स्वणित 

किया ~ १००१८८० 

(४ ८६० -- २३८१९६० + १८६० ~= १००१८८० 

इसमे ४८०५६ का भाग देने पर प्राप्त लब्धि २०|५.|५३ यह्‌ सू्यके 
पूर्वा माद्रषश्को गत षटूयदि (धटी, पृल, विपल) हूए । 


इसे भव चन््रमाकी तरह ही (दन्द मूर्यं स्थित नक्षत्र का मयात मानकर 
२७ से गुणाकर ६० का श्रागरेन 2 लग्र बिना = ९।२२।५२ अर्थात्‌ ९ नक्षत्र 
२९ धटी ४५३ पला सूर्येके गत नक्षत्र शतमिषा (२४)मे इसे जोड्ने से 

= २४० |° 

९/२२।५३ 

` ३३२२९५३ हा । 

नक्षत्र की संख्या २७ से अधिक होने से २७ का भाग देने परशेष 
६ शा । अतः भाद (ध कत नक्षत्र हुजा, ओर पुनर्वसु के गत घटी-षल 
२२।५३ हए । 

इस प्रकार- 

सूर्यं = पुनर्भसु नक्षत्र में (भुक्त २२।५३) 

चण -विशाखामे (मिक्त २०।२४)। 

इस प्रकार सूर्म र चन्द्रना कौ स्थिति जाननेके वाद जिखस्थानया 
भूमिये णनहोने की सम्भावना हो उस भूमि को जटति खण्डो मे विमाजित 
करे, पूर्मसे पर्विम चार भाग भौर उत्तर से दक्षिण क्षात भाग करने पर 
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२८ खण्ड होगे । भूमिके क्षेत्रफल को देखते हुए उक हाथ, फट, मीटर आदिर 
विभाजित कर सक्ते हैँ । उदाहरण के तोर पर भूमि पूर्मं परिम ६० फूट ओौर 
उत्तर दक्षिण ३८ फुटदैतो पूवं परिम १५ पट लगभग का एक खण्ड होगा। 
इसी प्रकार उत्तर दक्षिण ४-१/२ फुट का एक खण्ड होगा । इस प्रकाश्‌ प्रत्येक 
खण्ड लगमग १५फूट > फुट ६ इंचकाहोगा। 


स २८ खण्डो वाले चक्र फो 'अह्िचक्रः अर्थत सर्प॑रूपी चक्र कहा जाता 
है । इसके २८ खण्डां मेँ २८ नक्षत्रों कोहसक्रमसेस्थापित क्ियाजातादहै कि 
कुण्डली मारकर बैठे सपं का आकार बनतादहै। क्रम सेख्या १ पर प्रयम नक्षत्र 
अश्विनी जौर क्रम संख्यां २८१९ आन्तम नश्षत्र रेवती रक्ला जायेगा । अश्विनी 
इस सर्पं के शिर पर ओर रेवती पपर होगी । अर्थात्‌ क्रमांक १से २८ तक 
मश. आप एक रेषा खीचे तो सर्ण कां स्वल्प स्पष्टं ह्पसे बन जायगा । इस 
क्रम्रे २८ नक्षत्रों को यथाल्यान म्थापिन करसूर्ग ओौर चन्द्रमा जिस-जिस 
नक्षत्र में उपरोक्त गणितसे प्राप्न हूर द तदनुसार स्थापित करं । 


परत्र 
१५ ४६ १७ १८ | ५६ ¡ २. २१ 
~. अककान्छ क व --- ~ ~~~ -- _- --- ~ ~ -~ ~~ ॥ ~~~ -~---°---- ~! --- ~ -- 1 - ~~~ -- 
१४ ७ ६ ५ २४ २२ २२ 
उत्तर ------ | ---- |. ---|------[--------- |[--- (दक्षिण 
१२ ८ ९ द २५ [ २९ २७ 
१२ ११ > : > # ठ 
प्रवेद्रार 


इसके बाद अन्य ग्रहोकामभी तत्कालीन [प्रश्न समय] प्रह {यतिक 
अनुस्तार उनके नक्षत्रो में स्भापित करे । 


ध्यान दे--यदि सम्भावित स्थान काद्‌ भवनो तो बरहा दिशाभोंकी 
ल्थित्ति ओर न खण्डोंके विभाजन की प्रक्रिया भिन्नहोमी। क्रपांक ३ उस 
अवन के मुख्पप्रवेणद्रार को माना जायगा। 
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प्रवेश द्वार ते दाहिने जोरके भागकरो तीन खर्डोमें इसी प्रकार बां 
भगिकेखण्डको भो तीन भागोंमें टा जाया ) यदि मुख्य प्रवेश द्वार मबन 
के मध्यमेंनहोतीो येह खण्ड समान नहोक्रर छोटे बड़हो सक्तेर्है । यहमभी 
ध्यान रव्खं करि देती त्विति में दिणाये प्रान नहींहै, प्रवेश द्वार ही मुश्यदहै। 
भले ही प्रवेश हारपूर्बसे हो-उगम्रे पश्चिम मानना पड़गा। 


इन २८ खण्डों नक्षत्रों में १४ खण्ड { नक्षत्र || सूर्यं के भौर १४८ जन्द्रमा 
के है । 


क्रम सस्या १, २,३६.७ ८, ९, १०,२०, २१, २३. २४, २६, 
२८, यह चन्द्र नक्षत्र (या चन्द्र खण्ड) हेषसूर्यकेरह। 


परिणाम 


(अ) सूर्यं ओर चन्द्रदोनों चन्द्र खण्डमें होतो निश्चित स्ूपसे धन 
विद्यमान टता) 

(आ) दोनौँ सूं खण्डमंद्रोतो धन नहीं हौता। 

(इ) सूर्यं सूर्यं खण्डमें भौर चन्द्र चनद्रवण्डमेहोतो थोड़ी मात्रामें षन्‌ 
होता है | 

(ई) यदि चन्द्रसूर्यं खण्ड में ओर सूयं चन्द्र खण्डर्मेहो तोमभी कुछ 
नहीं होता । 

(उ) अव्र प्रश्न लग्न कौ स्थितिस देखें --यदि चन्द्रमा के साथ पाप ग्रहं 
होतो धन {थतहोते भी प्राप्त नहीं होता । बुभग्रहुकौो राशि 
पे तथा जुम ग्रहोंकेसश्रिहोतो प्राप्त होतादहै। 

(ॐ) चन्द्रमा पर कौनकोन प्रहोक्तो दृष्टि है--दसका विचार करना 
चाहिए । यदि उपरोक्त विधिसे यहु सिद्ध होताटैकिधनरै, 
तब ग्रहो फो दृष्टि कै अनुसार उस ग्रहुसे सम्बन्धिन षातुमूभिमें 
है यहज्ञात होताटहै। ग्रहोंसे सम्बन्धित धातु इच प्रकारदै- 
सोना (सू) चांदी (चन्द्र) पीतल (बुध) ताजा {मंगत रत्न 
(गुर) कासो (शुक्र) सोहा (शनि), रगा (राहू) गौर सीसा 
(केतु) ! यदि चन्रमा पर सभी ग्रहोकीदष्टिहो तौ अनेक प्रकार 
को सम्पत्ति प्रचुर म्रामेहोतीदहै। 


[ २३१ | 


(ए/) कुछ शाचायों का यह भौ भतदहै किपूर्ण चन्द्रमा अथवा क्षीण 
चन्द्रमा जसा हो तदनुसार ही क्षम्पत्ति अधिकया कमहोतीदहै। 


(ए) चन्द्रमा सहका हो तो सोना, कककाहोतोचांदी, मेषया 
बृरिचिक काहोतांवा, मिथुनयाक्न्या काहो तो मिट्टी भौर 
मकर कुम्भ कालोहे कैपात्रमें धन होने कौ सम्माबनाकही 


जातीहै। 


(भो) धन कितनी गहराई में है- इसका अनुमानदो तथ्योंसे क्रिया 
जातादहै। चन्द्रमा उच्च यानीचका जषा हो, उच्च एवं नीच 


मँ जितना अन्तर हो। 


अथवा उक्त राशि में चन््रमाके जितने नवांश बीते हो-उरं अनुषातसे। 


भधिष्ठित धन 


एक धन एसा होता है, जिसका कोटं अधिष्ठाता नहीं होता । रेमे घन 
को श्हुण करने, निकालने में कोई दोष नहीं है । अन्यथा यदि धन अधिष्ठितहो 
तो उसके निकालने व प्रहूण में भय रहता है, अनिष्ट कौ सम्भावमादहै। 

यदि चन्द्र अकेलेहो, उसके साथ कोई प्रहुन होतो यह्‌ कहालाताहै 
धन काकोई भविष्ठाता नहींहै, एेसा धन निकालने व ग्रहण करने मेँ कोई 
दोष नहीं है । यदि चन्रमा ग्रहुयुक्त हो तो उसके अनुप्तार धनका अधिष्ठाता 
है एेसी स्थिति में पहने पूजन आदिक हारा अधिष्ठाता को संतुष्ट कर तब धन 


निकालने का विषानदहै। 


ग्रह्‌ अधिष्ठाता 
सु ग्रहुदेवता 
चं मुग्बप्रहु 
मंगल क्षेत्रपाल 
बुध मातुका 
गुड दरपेश 
शुक्र भीषण 
शनि शुद्र 
शाट यक्ष 
केतु नाग 
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पुजा विधान 


ग्रहहोम 

नारायणी बलि प्रयोग 
सुरामांसि बलि 
महाबलि 

दिपिका पजा 

भीषण पूजन 

रुद्र जाप 

यक्षशान्ति विधान 
नागपृजा गपि सहित 


नर्थात्‌ चन्द्रमा ्रहुयुक्त होतो चन्द्रसम्बन्धी नारायणी बलि के लाय 
संबंधित ग्रह॒ का अनुष्ठान मीकरमा होगा । इक्षकेसाथहौ भूमि वथा लक्ष्मी 
का पूजन करना भौ भविष्यक टै) 


उपरोक्त क्रिया करने के बाद 

ॐ पद्मासने चनद्रतपसे नमः । 

एही बलीं हरीं बदद वाग्वादिनी स्वाहाः । 

इस मंत्र का उक्त स्थान पर प्रातः, दापहूर, संघ्याको न्सूनतन १०८ 
संख्या मे जपकरे भौर धी, शहद, तिल अदि होमे करे । तब मनुभ्य धनग्रहण 
करनेके याग्यहोतादै। 
उदाहरण 

उपरोक्त हमारे उदाहरणम सूये पृनवंयु नक्षत्र मेँ (क्रमांक ७ है भौर 
चन्द्रपा विशालता (क्रमक १६) मेह । दस प्रकार सूर्ये चन्छक कण्डे भौर 
चन्द्रमा सू्यंके खण्डमं दै । अनः स्थिनि मे नियमानुत्रार (३) यहं सिदध होता 
है कि धन आदि कुभो नहींहै। जत. हम प्रपए्नकर्तासे कह सक्ते कि 
संबंधित भूमिया भवनम क्रिसी प्रकार चमो घत-तम्पति गदी तहीदहै। 

गप्तघन प्राप्तियोग 

भूभिगत धनको प्राप्ति एक प्रकार मे गृष्त धन कीगप्राप्ति दै भौर जन्म 
कुण्डली मं अष्टम भाव को ''गृप्त स्वान का प्रतीक मानागया टै, सम्भवतः 
इसी आधार पर प्राचीन अचा ने मूमिगत धन की प्राप्ति में धनमाव 
{द्वितीय ओौर अष्टम भावके सम्बन्वको ही मुह्यतः कारण मानाहै इसी 
धार पर भआचायं लोमश तथा पाराशर ने निम्न योगोमें भूमिगत धनकी 
प्राप्ति कहा है- 

(१) कुम्भ राशि कासूर्यं अष्टममेंहो। 

(२) मकर का चन्रमा अष्टमहो। 

(३/॥ मंगल तुलाया वृष का होकर भष्टमहो। 

(४ धनु या मीनकाबुध अष्टममेंहो। 

(५) भिथूनयाक्न्पा ङा गुरू अष्टम्मेहो। 

(६) मेष्षया वृश्चिक कं शुक्र अष्टममेंहो) 

(७) ककं या सिह कां शनि अष्टममेंदो। 
इत प्रकार कुल १२ योग बनते द । 
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भूछ ज्योतिषि ने हन योगो पर अपने अनृमव तथा मतदेते हुए काह 
छि शनि, रवि तथा गुरू (अर्थात योग इंश्या १, ५ तथा ७) कै योगकारक 
होने पर उषरोक्त फल अधिक अनुमवर्मे माते । 


वस्तुतः यहु एक गहून अध्ययन व अनुसंधान का विषबदहै। जिन ब्यक्तियों 
को जन्म कुण्डली मेँ उक्त योग विद्यमान. क्या उन्हे एेसा षन प्राप्त हुआदहै। 
अथवा जिन लोगों को भूमिगत घनकीप्राप्ति हयी है उनकी जन्म कुण्डली्ये 
इत प्रकारके योग विद्यमाने ? 


यद्यपि महि पराशर तथा लोभशजी ने उपरोक्त योगों मे भूमिगत भन 
की प्राष्ति लिज्लाहै, लेकिन अन्य अचायोँ बिद्रानोंनते भीदठेसे योग होने पर 
षम्पन्न जीवन होना लिखा है, अतः मेरे विचार से उपरोक्तयोग होने पर 
भूमिगत धन करी प्राप्ति म्लेहौी नहो (क्योकि उश्चको सम्भावनायेहौी कम होती 
है| जातक आधिक दुष्टिसे सम्पन्न तथा भू-सम्पत्ति आदि मे युक्त अवश्य 
होगा । 


एक सम्भावमा ओरमभीदटै। कबोकि उपरोक्त योग ' घन ~+ गृप्त^ ते 
धम्बन्वित है अत. गृप्त धन कीप्राप्ति सूचित करतादहै ओर गृण्ड धन केवल 
भरुमिगत धन ही नहींहोता | गृप्त घन कोप्राप्ति के अनेक साषनदहै-- चोरी, 
धस, बसीयत, गुप्त व्यापार भादि गुप्त घन के प्राप्ति के सान हैं । अतः 
उपरोक्त योग विद्यमान होने पर किसीन क्ली ूपर्मे गुप्त घनकी प्राप्ति 
हो सक्ती दहै । 
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गृह वाटिका हेतु वक्षो का चयन 
, ~! ~ । | | 

गृह की शोभा गृह्मगण तथा वाटिकासे होतीदै, गृह वाटिकामे पुष्षों 
कीतोशोभादटैही ओर यदि अधिक स्यानहोतो शाक् आदि गौर फलदार 
वक्ष भो उसमें स्थान षातेदैँजो सुख-शातिके साथहीलाम भीदेते ह । लेकिन 
प्रशन बह उठ्ताहै कि गृहवारिकामे कौनसे वक्षोंको स्थान दिया जाय । 
वतंमान समयमेता शभाकारक (सजावटी) क्षुपो कोभी गृहुवाटिकारमं 
प्रचुरतासे स्थान प्राप्त होतादहै) 


प्राचीन भारतीय वास्तुचिदों का वचार हैकि प्रातः कालि एक षाभ 
अर्थात १०८११ बजे तक भलेही गृहवाटिकाके वक्नोंकी छाया घर पर षड 
किस्तु शेष दिन वृक्षो की छायासे घर मृक्त्‌ रहना चाहिए अति बह एवं 
छयादार वृक्षो का गृहसे दूर हौ होना चाहिए विशेषकर पीपल, कंदम्व, केला, 
बिजोरानीबू अदि बुक्षो की छाया जिन घरों पर पडतीदहै उनवघरोमें सु्ठशांति 
व उक्ति नहीं होती । 


गदि गृहवाटिकाछोटीहो तो फलदार वृक्षोंको स्थानदेना उचित नहीं 
दै । विोषकर फलदार, दुग्ध युक्त (गूलर, वट. कंथा, पीपल आदि) तथा 
कटिदार वृक्षों कोघरसे दूरही होना चाहिए प्रायः पौषल, गृलर आदि वृक्ष 
भरो की दीवारों बादिमेंस्थान बनालेतेद्रँ यहु अशुभ चिन्ह है, उन्हें उखाड़ 
फंकना चाहिए-- 


वक्षा दुग्धसकटकार्च फलिन 
स्त्याज्या गृहादूरत :। 
अश्वस्थं च कदम्बं च कदली बीचपुरकरम्‌ । 
गृहे यस्य प्ररोहन्ति स गृही न प्ररोहति ॥ 


दुधीले पेड़ (पीपल, गूलर, कथा, वट आदि) नरके निकट दरिद्रता तभा 
धनहानि कारक होतेह) कंटीले वक्षो से शत्रुओं कामय बना रहृतादहै। 
फलार वक्ष सण्तानके पक्षम शुम नहींमनिगयेरईै- 


[ ३३५ ] 


सदुग्ध वक्षा द्रविणस्मनाशंः 


क्वेन्ति ते कटकरिनोरिभीतिम । 
प्रजाः विनाशं फलिनः समीपे ।। 


अशोक वक्ष शुभ माना जाता ओर वर्तमाने म गृहुवाटिकानोमें स्थन 
पा रहा है । शमी, अशोक, बकुल, पुन्नाग, चंपक, अंगूर को लता, तिलक, 
आदिक वक्ष गृहवायिकामेशुभ माने लकिन इनको कीया गृहपरन पड, 
इतनो इरीहो । कंथा, वट, गूलर, पीपल कटिदार वक्ष, लाल फूल वालि यहं 
वक्ष बजित तोही, यदि घर में दक्षिण दिशा या आग्नेयमेहो तो अति अशुभ 
कहे हं अतः कष्ट ब मृत्युदायक्‌ विशेषरूपे वित दै । चम्पा, चमेली, गुलाब, 
जाती, केतकी, केला, नीम, नागकेशर, केशर, जयन्ती, चन्दन, बचा. अप- 
राजिता, बेलपत्न, फलदार नीब्र आम, नारगी, सन्तरा, सुपारी, नारियल आदि 
के वृक्ष गृहवाटिकामे प्रायः शुम मानेदै। 


॥ ३३९ | 


क्‌व्यक्तित्व कं परिचायक कद्ध योग. 

कुव्यवितलह्न अर्थात्‌ दुर्जनता के परिचायक् योगों का मुख्यतः सम्बन्ध 
नवम भाव से होता है, क्योकि नवमभाव ही धर्म का तथा सामाजिकयण 
प्रतिष्ठाकादहै। जो व्यवित धर्मभीर ह ओर समाज में यशस्वीहो वहू दुर्जन 
नहीं हो सकता अतः नवमभाव के दूषितहोनेसे ही व्यक्ति दुर्जन होषादहै। 
इस प्रकार :- 

[१] नवमेश ६, ८, १२ भावमेहो। 

[२] ६, ८, शरवे भावका स्वामी नवमर्मेहो)। 

[३] नवमेश नीच, अस्त, पापपीड्नि हौ । 

एेसी ही स्थितियों मे प्रायः दुर्जनताके योग बनते दँ । पंचम बुद्धि का 
स्थानदहै, अतः यदि पंचममाव मीः टूनितहो तो दुर्बुद्धि के कारण दुर्गनता ओौर 
भी गधिकहो सकतीदहै । यह सामान्य सिद्धांत है । 

इसके अलावा भी संहिता यभो मे दूर्जनता सूचक कुषं योग बतलाये 
गये है । 
लम्पट योग 

जन्म कुण्डली में निम्नयोग दहने प्रर जातक परस्त्री अथवा पर पुरूषसे 
सम्बन्ध स्थापित करने में कुशल होत! है अतः गुप्त यौन सम्बन्ध तथाप्रेम 
विवाहू एवं प्रेम सम्बन्धो कष योग बननहै। एेसा मत यवनानचार्स का है। 
इवमे षष्ठ तथा नवम भावकाही सम्बन्ध है- 

[१] वृषकारसूर्गकषष्ठहो। 

[२] मेष का चन्द्र षष्ठ हो । 

[३] सहया मकर कार मंगल षष्ठ हो। 

४] मीना मिथूनका बुघ षष्ठहो। 

[५] कन्यायाभनु का गृरुषष्ठहो। 

[६] कुम्भया ककं का शुक्र षष्ठ हो। 

[७] तुलाया वृश्चिक का शन्ििषष्ठहो। 


# इन योगों का उत्लेय पहूलेभी दहो चुका दहै, उसी क्रममें कुर अन्य योग) 
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तस्कर तथा शट 

यवनाचार्याके ही मतसे निम्न योग विद्यमानहोने से भी जातक तस्कर 
(चोर) तथा शठ (धूर्त) होता है, इसमें अष्टम तथा व्ययमावका संबंधदहै। 
अन्य आचा्योने इक्ष योगम रोगी, मात्मघाती, शरीरमंव्यंगहोनाक्हादटै- 


[१] धन्‌ कासूर्मद्वादशहो। 
[२] वृश्चिक का चन्द्रद्वादशहो। 
[३] सिह या मोनका मंगल ब्ययर्मेहो। † 
[४] व्ययमेंतुलाया मकरकाबुषहो। 
[५] व्ययर्मेमेषयाक्कंकागुरुहो। 
[६] कन्थायाकुम्भका शुक्रद्रदश हो। 
[७] वृष या मिथुन काट्वादशहो। 
चोर तथा कपटी 


यवनाचार्य जी मतसे निम्न योगमीचोर तथा कपटी सूचक ह, इन 
योगों मेँ अष्टम तथा दशम भाव का संबंध दहे। 


[१] 


पिशुन 


मिथुन कारसूर्म अष्ट्महो। 

वष का चन्द्रभष्टमहो। 

कुम्भया कन्या का मंगल अष्टम हो । 
मेष या ककं का बुष अष्टमहो। 
तुलाया मकर कां गुरू अष्टम हो। 
सिह या मीन का शुक्र अष्टमर्मेहा। 
शति वृश्चिकयाधनु का अष्टमहो) 


महि लोमश ने निम्न योर्गो को पिशुनता (चगलखोर) सूचक मानादहै, 
एसा जातक घरमे तथा मित्रोमे चुगलखोरी कर फूट डालता है-- 


[१। 
[२] 
[३) 
[४ 
[५] 
[६] 
[] 


मेषं कासूर्म चतुर्थंहो। 

मीन का चन्दर चवर्थहो। 

ककंया धन्‌ कामंगल चौथेह)। 
वषया कुम्भ का बुघ चये हो। 
सिह या वृश्चिक का गुरू चौथे हो । 
मकर या मिथुन का शुक्र्चयेहौो। 
कन्या यातुलाका शनि चौथेहो। 
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कद्ध प्रकीणं योग 


आत्मघातीयोग 

जीवन में सभौ सुख सुविधा होति मौ मानसिक असन्तुलनके कारण, अथवा 
किसी धटनाया आघानवे परिचित होकर अत्मविष्वास के अमाव में आत्भ- 
घात की प्रबत्ति कृषछलोगोंमे देवी जातौदहै। कमे तो मानसिक असंतुलन 
अथवा आत्मविश्वास का अभाव उन व्यन्नियिोंमेंहोता रहै जिनके जन्म में चन्द्रमा 
या सूर्वं पापग्रहों से पीडति, दूषित या वलहीनहो। अथवा लग्न, लग्नेश, अष्टम 
भाव ब अप्टमेशकरे वापपीडनि होने पर भीरौ त्रनृत्ति हो सकतीदहै, लेकिन 
प्राचीन आचायोंने दुनके अनागा गी कुढ यौग इसके कारण बतलाये रहै) 

मेरे विचार मे आत्मघाती" का अथं केवल "आत्मघात” हौ नहीं, अपितु 
जो व्यक्ति स्वयं एेसे कार्यं क्रे जिसम अपना ही अहित हो-वह भी 
मात्मघानी है । 

(अ) यवनाचा्यं गगचिार्यं तथा मानसागरोकारत्री इहरजीने निम्न 
योगां को आत्मयाती कटा है - 

(१) सूर्यकूम काञ्प्टमहो। 

(२) मक्रर का चन्द्रमा अष्टमो) 
(३) धनु या मोन का बूच अन्र्महो] 
(४) नुलायावृष क्य मगल अष्टमदहा। 
(५) मिथुन या क्रन्या का गुरु अष्टमहा। 
(६) मेषया वुर््तिक का शुक्र -ष्टम हा । 
(७) ककं या सहका शनि अष्टमहौ। 
इस प्रकार कुल वारहु योग वनते दहै । 


(जा) इसके अलावा यवनाच्यके निम्न योगों कोभी इख प्रकार 
मात्मधाती कहा है । उनके मतसे एते जातक को मृत्यु आत्मघात एवं अभक्ष्य 
भक्षण से होत्ती है- 

(१) धनू कासूयं व्ययमेहो) 
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(२) बुरिविकका चन्द्र ग्ययर्मेहो। 

(२) सिया मीन का मंगलव्ययर्मेहो। 

(४) तूला या मकर का बुषब्ययर्मेहो। 

(५) मेष या ककं कागुरव्ययर्मेहो। 

(६ कन्या याकुम्भका रुक्रव्ययमंहो। 

(७) वृष या मिथुन क्रा शनि ग्ययमेंहो। 

दस प्रकार भी कुल नरह योग बनते दै । समय को कष्तौटी परयपहुयीग 
कहा तक सत्य सिद्धहोते रहै यह परीक्षण एवं अनुसंघान का विषयदहै। रेसे 
व्यक्तियों की, जिन्होने आत्मघात कियाहो, कुण्डलियों का संकलन ब मनन 
करनेसे इन योगों की पुष्टि हो सक्तीदहै। 


वातरोग 
महपि लोमशने निम्न योगों को वातरोग सूचक कहाहै। वा्ररोग सुचक 
इसके भलावो अन्य योगमभीरहौ सक्ते, जो अन्य श्रयो मे वणित टो-- 
(१) सूयं वृषका चतुर्थंया वृश्चिक का दशमहो। 
(२/॥ चच्छमेषका चतुर्थ या तुला का दशमहो। 
(२) मक्रयां कक क चतुर्थं अथवा दिह या कुम्म का मंगज 
दशम दहो । 
(४) भीन धां मिथून का चतुर्थं अथवा कन्याया धनु का बुष 
दशममेहो)। 
(५) मृड धन या कन्या का चतुथं अथवा मिथुन या भीन का 
दशमर्मेदहो। 
(६) शुक्र चतुर्थं मेंकुम्म याककं कादौ अथवा दरम मे सहया 
मकरकादहो) 
(७/ तुला या वृर्चिक काशनि चतुथं मे अथवा मेष यावृषका 
दशमर्मेहो। 
इञ प्रकार कुल २४ योग बनते । 
तृष्णा (प्यास) रोग 
महर्षि गग के मतानुघार निम्न योगोमें से किसी के विद्यमान होनेसे 
जातक को तृष्णा [व्यास] सेमत्युकाभयहोताटहै-- 


(१) दुला का सूयं लमनर्मेहो। 
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(२/॥ क्या का चष लग्नमेंहो) 

(३) भिथुन या षकरका मंगल लभनर्मेहो। 
(४ सिया वृश्चिकं काबुषनलगन मेहो) 
(५/) कुम्भ या वृषका गृरलगनमेहो। 
(६/) ककंयाधनुका शुक्त लग्नर्मेहो। 

(७) मीन धा मेष का शनि लगन मेंहो। 


आदशेमाता का पुत्र 


यदि जन्म कुण्डली में निम्न योग होतो जातक को भाता सुशील, 
पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं एक आदशंमाता होती दहै, एेसा गं काक्थनदटै- 


(१) ककं कासूर्मनवमहो। 

(२) मिथन का चन्द्र नवमदहो। 

(३) मीनयातुला का मंगल नवम हो । 
(४) वृष या सिह काब्रुध नवमहो। 
(५ वृश्चिक या कुम्भकरा गुरु नवमहौ। 
(६) मेष या कन्याका शुक्र नवम हो] 
(७) धनु या मकर का शनि नक्महो। 


प्रसव मे पत्ती को मृत्यु भय 


आचाय गर्गके मतसे यदि किसी जातक की कुण्डली मं निम्नयोग हो 
लो उनकी पत्ती को प्रस्व के समय विश्चेष कष्ट एवं मृत्युमय सम्भव हि महः 
एसे जातक को पत्नीके प्रसव कालरमेपूर्ण सावधानी रखनी चाहिए- 


(१) सूर्मएकादशमेंधनुकाहौो। 

(२ धन्द्र एकादशे वृशचिककादहो। 

(३) मंगल एकादश मं सिहियामीनकाहो। 
(४) बुधतुलाया मकरक्राएुकादशदो। 
(५) गृरुमेषया ककं काएकादशहो। 

(६) शुक्त कन्या या कुम्भ का एकादश हो । 
(७) शनि वृष या मिथुन का एकादशदहो। 
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धनक्षतियोग 


महि लोमश जीके मतसमेनिम्न योमोंर्मेसे किसीभी एक योगके 
विद्यमान होने पर धन केप्राप्ठतन होने (ऋणया उधार आदिमेंदिया गया 
धन वापस प्राप्तनहोने) का योग बनताहै- 


(अ) कुम्भ का सूयं, मकर काचन्द्र, तुलाया वृषका मंगल, धन्‌ 
याभमीनकाबुघ मिथुनया कन्याका गुरु, मेषया वृक 
का शुक्र, ककं या सिह का शनि द्वितीयमेंहो। 


(आ) मीन कासूर्यं, कुम्भ का चन्द्र, वृश्चिक्रया मिथुन का मंगन, 
मकरयामेष क्म वृध, ककय नुलाङा गुरु, धनू या वृष ङा 
शुक्र, सिह या क्रन्या का णनि तृतीयहो। 


कूल २४ योग बनते दे) 


बातृपितु सुख एव सम्पत्ति हानि योग 


निम्न योगों को महूषि लोमश, गर्ग यवनाचा्ये आदि समीने एकमत 
से खंतानसुखमें वाधक मानादहै साथमे यहूमोक्हादहै कि स्वय जातक को 
भी माता-पिता का सुल कमप्राप्त ह्‌ । माता-पिताको कम आयुमेंमत्युहो 
अथवा उने विरोध रहै । गर्म तथा यवनाचायं काकथनहै किं जातक पिता 
से विरोध करता है भौर पैतृक सम्प्तिकानष्ट करताहै- 

(१) मेष का सूयं चतुर्थहो। 

(२) मीनका चन्द्र चौथेहौो 

(३) चौथे घर मेंककंया धनु कामंगलहो। 

(४ वषया कुम्भ का बुध चौथे हो) 

(५/ षह याबुश्चिक कागृरूचौयेहो। 

(६/ मकर या मिथुनक्ा शुक्र चौथे हो। 

(७) कन्या या तुला का शनि चौथे हो। 


इन योगों मे अष्टमेश को चतुथं में स्थितिदहीमृख्यदै। जो श्यौतिषके 
साम्य सिद्धांतों के अनृख्पहीदहै। 
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भ्रातु सुख विचार 


संहिता प्रथो मे ्माव॒सुख विचार शौर्णकसे पहलेभी योगद्ियिजा चके 
है । उसोक्रममे निम्न योग भी उल्लेखनीयदहैँ । यवनाचार्म तथा गर्गने निम्न 
योगों को प्रात्सुख में बाधकतथा खहोदरोंते विरोध कारक क्हादटै- 


[१] 
[२) 
[३ 
[४] 
[५ 
[६) 
[७| 


मीन कारसूर्म तीसरेहो। 

कूम का चन्द्र तीसरे हो । 

मगन तीसरे में मिथुनया वृश्चिक काहो। 
बुध मकर या मेष का तीसरे हो। 

गरू ककया तुना का तीसरे हो । 

वृष या धनु का शुक्र तीसरे हो । 

सिह या कन्याका शनि तीसरे हौ। 
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अनुसंधान योग्यं कं जन्मपत्र 


जयप्रकाश नारायणड 
आम जनता मे आजकल जो चिन्तन के मक्थ विषयर्हू उनमेंश्री जवग्रकाश 
नारायण, उनका आंदोनन ओर उसके परिणजिके नरे कपोल-कत्वना एक 
मुख्य विषय दहै । राजनीति से तरम्थ रदत भा, केवल इस शास्त्र को 
प्रामाणिकता सिद्ध करना हमारा उदेश्य है, रसं उहृश्यसे हम हस विषय बर 
प्रकाश डाल रहेर्है- क्योकि हमारे वटुत पास्कांक। भी भाग्रहुरहा हैकि 
हम इस बारे मे ज्योतिष कौदुष्टिसे पर्घाकरः। 


वास्तबिक जन्भ कुण्डली $ 
सर्वप्रथम यह प्रश्न उठतारहै कि श्र जयप्रवञण नारायण जी कौ वास्तविक 
जन्म कुण्डली क्यार? पाठ्कोंको यहु जानकर आश्चर्य होगा कि ज्योत्िषिर्थो 
ने उनकी तरह-तरह ही कुण्डलियः प्रकाशित कर्व जिनर्मेदो निम्न :- 


१० १ | "| \ | "| ५ ६ ७ ९ 
| 
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जहाँ तक हम जानते ; मकर लगन की कुण्डलीही सत्यहै। 


# "आग्रहायण" मासिकं में मेरा यह चख रस समय छपा भा, जब 
जनवरी १९७५ में श्रो जयप्रकाश नारायण मो का जनाम्दोलन चरभ सीमां 
पर था भौर जनतामें इस आंदोलन के रकल हने को आशायी । लेकिन 
मानक श्री जयश्रकाश नारायण जी के गृदं बेकार हो गये ओौर उनकौ 
जीषननीला ही समाप्त हो गई । यह लेख अक्षरशः उद्धुत है) 
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आन्दोलन का क्या होगा 9 
भारत के लिये वर्तमान समङ्ग सक्रातिकाल दहै, आंदोलन का नेतृत्व 
श्री जयप्रकाश जीकरे या न करे--भारतोय जनमानस म जो असंतोषंकी 
माबनादहै वह किलीमीहालतमें १९.७5० से पहले शांत नहींहो सकती । 
ओ जयप्रकाश जो कोबित योगने आन तक राजयोग ते वंचित रक्खा-- 
वही धोग उन्है इस आंदोलन सफलहने सेभौी वंचित रक्खेगा । क्योंकि 
उनके समस्त राजयोग एकी योगनेनष्टकरदियिरईः:- 
तुलायां दग्रमेमामे स्थितः कमलवोघनः । 
सहस्रं राजयोगानां नाणयव्याशु जन्मनि ॥ 
दस समय बच्छा होगा कि वे अयन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यानदें। 
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भारतरत्न स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त जौ का जन्म सम्वत्‌ १९४४ भाद्रपद 


लुकष्ल भनन्त चतुर्दशी, गुश्वार के दिन जिला अत्मोडामे अपराह्ह ३.३५ बजे 
हृभा था, वे निश्चय ही असाधारण सिह षुरुष (लियोपर्लंन) ये! वैते मेरे 


(वदो ककिाकनतिककायरेनकिििकन चकितया दिनो कणः कनक उतकारोरतन भावोदयो नेये ेधोयेयायिोभयोभविकागिेभवागयक 


षि + | 


# "आग्रहायणः" जक्टूबर ७५ अंकसे। 
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व्िताजी का उनते एवं उनके परिवारसे वहुत ही निकट (गुर) सम्बन्ध रहा 
है लेकिन मुञ्षे उनके सम्पकं मे भाने का सर्वप्रथम अवसर {९५६ मे मिला जब 


मै विन्नाव्ययन के बाद नैनीताल मेथा, उस प्रीष्ममें पषम्तजी भी वहीं 
वचारेये। 


असाधारण व्यक्तित्व 
पन्त जो जन्म कुण्डलो मे सबसे उत्लेखनीय योग॒ माग्य स्थानें स्वग्रहौ 


सूर्म के साथ रान्येश बुध के 


साथ बुधादित्ययोग । सूर्म राज- के ९० + ५ 

नीति एवं राज सम्मान, प्रमृत्व चं?१ ९, ७५ 
यश का प्रतीकं ग्रह दहै, अतः भाग्य- ज ~ ^. ९ 
स्थान जेसूर्मका होना (सिाघारण #॥ ~ 
स्थिति में अकेलेही) श्रेष्ठ माना > ॥ छि 
जाता है) सुप्रसिद्ध पाश्चात्य रि नणया 


ज्योतिविद एलेन लियोका कथन 
है- ' सूर्भं पने सौर मण्डल का सवसे प्रधान ग्रहै पह पिहके समान 
साधारण व्यक्तित्व का परिचायक् हि अनः रएेसा व्यक्ति सर्वोच्च प्रणासक 


होता है 1" 
सूर्भसे प्रभावित व्यक्तित्वके बारेमे उन्होने लिखादहै-- 


एेसा जातक उदार हृदय का. मान्य, एवं विरोष प्रभृता सम्पन्नहोतादहै। 
भानवतासे पूर्ण, अतिथियों क प्रति उचित सत्कार करने वाला, शत्रओंके साथ 
भी निष्कपट रूष से रहने वाला, कभ बोलने वाला, निर्भय, पवित्र सत्यता का 
पालन करने वाला, सव की चिन्ता करने वाला ओरसंकटमें भायेहुएको 
योरय पथ दिश्चलाने वाला होतादहै ।*“ वास्तव मेँ यह सभी गुणप्न्तजी पर 
शत-प्रतिशत सही धरित होतेह) इसी प्रकार नवम स्थान मे गकरेले बुध भी 
शरेष्ठ है- - 
' कुलयोतकृद्‌ भानृवत्‌ भूभिषालात्‌ - 
""प्रतापाधिको वाधको दुर्मुखानाम्‌ 1" 


अर्थात्‌ अपने कुल को उज्जवल करने वाला सूर्मके समान तेजस्वी राजा 
से मी अधिक प्रतापी तथा दृष्टो के लिए बाधक होतादहै। 

इस प्रकर अकेले नवममें साधारण सू्यंया अकेले नवममें ब्रूष ही 
असाधारण व्यक्तित्व का परिचायकहै यहाँतो सूर्य ब्रुव दोनोएक साथर ओौर 
सूयं दि रसि काट जो जातक को “"पुरुष सिह" वनातादहै इसके अलावा 
भग्येथ-राज्यिण का परस्पर भाव सम्बन्व पोषदहै, एेसा योग मिलना दुलमदहे। 
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पश्त जी को विए्वके महापुरुषो कौ श्वी में लानेषका श्रेय ईइसीयोगको 
है। यह उस्लेलनीयहैकिपन्तनीके जीवन मेँसूर्यं को महादशा का समय 
नहीं आया यदि यहु समय उनके जौवनर्मे आ तो बहू राष्ट्‌ के सर्वोच्च पद 
(राष्टृषति; पर निश्चय ही पहूंतरते । वधको महादभा उनके जीवनमें १९४१ 
ई०्से १९५८ ई० तकर रही- यही उनके जीवन का स्वेणिम कान रहा । दशम 
नीच का शुक्रम) राजवोग कारकै । दशममें नीच ग्रह राजयोग करतादै। 


विपरीत योग 


मष्टम स्थानम शनि, राहू, मंगतकायोग विपरीत ही कहा जायगा । 
शनि ने मायुं वृद्धि अवश्य की लेकिन कारागार यातना ओौर शारीरिक 
अस्वस्थ्यता का यही योग मुख्य कारण रहा । सन {९्द्र्‌से १९४१ तक शनि 
को महादणामे उन्ह्‌तीन दार कारागार्‌ ब यातना सहनी पडो | मयंकर 
शारीरिक यातनाये सहीं | 


१९१५८्सेपन्तजीकोकेतु करो महादशा प्रारम्भे हर्द, केतु भारकेणसे 
म्बन्वित होने से १९५९से हौ उनक्रा स्वास्थ्य गिरनं लगा 1 उन्के ७ जन्म 
दिन षर मैन उन्ह निखा धा- "मारकेश मह्‌दशा्टोते भी जीवन को संकट नहीं 
है ' भौर हभाभीरेसाही, इस वर्षं उन्ह्‌ मरणासन्नकेष्ट हभ जन्तु जीवन बच 
गया । जनवरी १९९६१ मे कार्यवण केवल एक दिनके लिए मै दिल्मी गयाया, 
सयोग से उनके दर्शत नहो मके । उनके निजी सचिव श्री जानक प्रस्ादजीने 
मृक्षे कहा या-- "दहली के समस्त ज्योतिवदोंने जीवन की कोई आणा नहीं 
बतलायी यौ, केवल आपको भविष्यवाणी सत्य हुर्द, बह हमारे यहां अभिलेख के 
रूपम सुरक्षिन रखी गयीदहै 1" 

मौर मेरे मन्तिष्क में राहु का विनार घमरहाधा, जोकुछ ही दिनों 
बाद पूर्ण मारकेशके रूपमे मनि वाला था! 

सचमुच इसफे कुठ हौी दिनो बाद जतेही केतुम राहु की अन्तर्दशा 
प्रारम्भ हूर ७ माचं ६१ कोकालने उनके नश्वर शरीर कोहमसेषटीनदही 
लिषा। 

पन्त जी का भोतिक्र देहु आज दससंप्ारमे नहींटै लेकिनबेञआजमभी 
जौवित टै क्योकि नौतिक्र णरीर नश्वरहै सौर भौतिक शरीरस कोई भी षएक 
निश्चय समव से अधिक जीवित नहीं रह खकता लेकिन अपनी कौतिके द्वारा 
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प्राणी निरन्तर जीवित रहता है-- ` कोतिर्यस्य स जीवति" अर्थात्ति जिसकायश 
है, वही जीवित रहता दै । इस प्रकार अपने यशसे वन्व जी आज भी जीवित 
दै ओर अनन्तकाल तक जीवित श्हुगे । 


विए्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगौर, 
महाकवि श्री रवीननायकी जन्म-कुण्डलीमे ग्रहौ कौ जो स्थितिदहै, 
उसके वारेमें कहा गयादहै: - 
''आचन्द्राकं गुणाभिराम बिमवः प्रख्यात कौतिर्मूवि" 


अर्थात्‌ अपने गुणाके वमबसे षह व्यक्ति तब तक भमर रहेगा, जन तक्‌ 
गगन मे सूर्यं गौर चन्द्रमा । 


यदपि आजवे इषस विश्वमे नहीं किन्तु महाकवि कौ भमर वाणी 
छाज मः हमारा पथ प्रदर्शन कर रही भौर अपनी देण मेगा एवं साहित्य- 
रुवासे वहू भाज भो अप्रत्यभसूप मे अमररै। 

कवन रद्द वा जन्म विक्रम सम्दन्‌ {९१८ शकारि शालिवाहन 
राम्त्‌ १७८३, वेगतरा सम्वत्‌ १२६८ मे कणा कृष्ण १३ सोमवार, बंगला 
तिथि २५ वंशासरे, तदनुगार ५ मः, १५८६१ क) प्रातः र्‌ बजकर ३८ भिनद 
३७ रो पर रेवती नक्षत्र मीन राणि में कुलीन ब्राहमण ब्रहम समाज के कश्या- 
पक महामना ध्री देदद्र वाथ ठकुरकै परमेँ दहुजा था । तदनुसार इनके जस्म- 
कानन प्रहा को स्थिति श्म प्रकार टै :- 


.- 1 | 

१९ १ ९ म 1 न्‌ ९ 
| म्‌ | 

च च मं के 1 शा रा 

लऽ | | 


साहित्य, कला. श्रृ गार, राजनीति के साथदही मानवता के प्रति अञ्लीम 
दया तथा प्रेम का सामन्जमय यदि क्रिसौ एकह पृष्वके जीवनम देष्नाहा 
तो वह रीन काङडोवनङ्े, द्वितौयः स्थानमेंसूर्यं, वृध, शुक्त करा योग ब्रौर 


# (जाव्रहमवण' के दिसम्बर १६७५ वंके प्रकालित 
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कर्मण वह^पति के उज्च कां होकर पंचनहलीने से उनके जोवंन बं सभी गृनोका 
घामञ्बस्यहो गया । । 


प्रायः यह किम्बदन्तोदहै कि लक्ष्पी ओौर सरस्वती का बरल्वर बैर होता 
है, भतः विद्या भौर धन दोनों कौ उपनन्धि एक ही व्यक्ति को क्षम्भव नहोहै। 
धरस्तु विश्वक्रति इसके अपवादे, अपके जत्रनमें विद्या तथा क्ष्मी का 
अदुनृत मेल रहाट क्योकि घन स्थानम मी बुष नधा शुक्र के साव उग्च 
का होकर साक्षात्‌ सूयदेष तरिराजमानदे अर विद्या स्थान में देवपुर भेहत्षति 
भमी उच्चके होकर बैठे. दोनो जशरानों ,घन भौर विद्या) नै बनी उच्च के 
बहुरे ओर इनम्रहोमे (वृह-पात-दूः, बदवभितमाव ग्डाहै एतदर्थं महाकवि 
के जीवनम कमी मी लक्ष्मी भीर यग्न्त न प्रतिडन्दिता नही की। 
आरोग्य भाग्य धलन्ध्रशन्य समाबतोऽमौ, 
वाके प्रधान पुरुषा विजयी नरेन्द्रः । 
कल्याणवाक्कमल नेत्र गृणाभिरामः, 
भोक्ता गणी: सकल वधु जनेवृतोऽतौ । 
क क 1 
शवेत्यापाणि पदाम्बृजोऽपृतवपु कामानुरो भोगवान्‌, 
प्र्यातो खिल भूमिनाथ निचयेवन्यो महादानम्‌ । 
कालज: कमलाभिराम नयनो देवत्रियो भक्तिमान्‌, 
आचन्द्राकिमृणाभिराम विभवः प्रस्प्रात कोतिभूवि ॥ 
भैः \ 1 ¦; 
दशम्‌ भवन नाथे केन््रकणे धने वा, 
भवति वनद तुल्यो राजराजाधिषो वा । 
स भवति नरनाथो विष्व विसूयात कीत्ति;, 
मद गलित कपोलः सज्जनः सेव्यमानः ॥ 
\, मद 
गुरौकेन्द्रे त्रिकोणे वा बुद्धिमां विशारदः। 
प्रहुगादिपदुश्चंव धारणादि पटुभबेत्‌ ॥। 


क गः 
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नेज्धो शुभे तीश्र बदिः । 
वेदांत: परिशीोलस्यात्‌ केन्द्रकोणे गुरो सति। 


। | । 


मुतपेद्ख ऽङ्गदे सुते मनस्वी विद्वान्‌ मानीच। 


दुत्यादि योगो से अरोग्य, धनधान्ये परिपूर्णता, विशिष्ट ब्बक्तित्व, 
कल्याणम्चा, गुणाभिराम, सकलबन्धु अनैवृत-विश्वबन्धुरव, श्रणार.त्रियता, सक्षी 
जीवन, राजमान्यता, महादानी, सुरूपता, आस्तिकता अचल कीति, विश्व- 
विश्रुति, विद्वज्जन मण्डली परिसेवित, बुद्धि विशारद, बुद्धि प्रहुण ओर धारणमे 
पटुता (तीब्र स्मृति भौर णीघ्र सम्ञने की योग्यता वेदान्तज्ञान प्रचीणता, 
विहता आदि जं लक्षण कहे गये है, वे सभी उनके जौबनमरं पूर्णनः घटित हुए । 


पारिवारिक सुखहीनता 


जकन के मध्यए्वधि का समय पारित्रारिक वुखहीनताकारहा, १६०२ सै 
लेकर १६०७ के मध्यही महास्वि को पत्नौशोक, पृत्रीशोक, पितृशाके, पुत्रशोक 
की भर्मन्तक पीडाएे पहु । यह्‌ बेदनाक्विकी लपनी स्मरणःवे सयाः 
शौषंक कविताओंमे फूट षड़ीहै। 


पापश्चतु्थं परवेश्म संस्थ, तदीक्षितोन्येरशुमेरदृष्टः । 
कं रोत्य संख्यान परत्थतापं, प्रयान्तु वन्धृदभवमेव दुःखम्‌ ॥ 


चतुथं सुश्वस्थानमें राहुकी दृष्टि तथाकेत्‌ की स्थिति के कारण ओौर 
वुटम्ब स्थान (२) में सूर्यकी स्थितिसे उन्हें पारिवारिक वियोग सहने पड़ । 


हुआ बालका बादशाही करेगा 


महाकवि का जीबन निःसन्देहु बादशाही का रहा, यदिवे नम्रेजी शासन 
मे सेवा करते, तो कदाचित्‌ वे सेवक ही कहलाते । किन्तु अपनी स्वतंत्र प्रकृति 
से जिन्होने त्रिटिण शास्तन की 'सर' उपाधि को वापस कर दिया, गाजीपुरसे 
पेशाबर तक बैनगाडीमें सैर करने के दइण्छक, अपनी धून बे मस्त स्वयं 
किक्षी राजासेकम नयेभौर योंभी भाषका परिवार बंगाल के सबसे बड़ 
जमौदारोमें था भौर धन-धान्यकीदष्टिसे भी उन्न बादशाह डे कोई कमी 
नथी-- 
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यदा मुश्तरी (वत) करकटे (ड) बा कने (€). 
यदा चर्मकोरा (णु०) भवेन्नालल्लाने (घनस्यान) | 
तदा ज्योतिषी क्वा लिखेणा पड़ेगा | 
हभ बालका बादसाही करेण ।। 
+ ॥ क 
उतारिद्‌ (ब्‌) धनस्थो वृहृत्साहूबी र्यात्‌, 
बहस्सूये (१ सू०) मनमतलनानाश्वपू्णेः । 
महाकवि को अमर वाणी युग युगान्तरों तक विष्व को प्रेरणा प्रदान 
करती रहे, विष्व्र उन्टे कभी न भून, यहौहूमारी कामनारहै न 


मैने समथ-समय पर "आग्रहायणः कै माध्यम सेसमाज के विमिन्नक्षेत्रो मे 
प्रसिद्धि पात्र म्पकित्रियों के जन्बपतों की समीक्षा लिखीदहै ओर उन पर 
भविष्यबागौ भौकोह जो मक्षरशः सत्य सिद्ध हूर । 


मदि ठन सभीका प्रकाशन किया जाय तो एक स्वतंत्र प्रणहौी बन 
जायगा । ईष्वर ने चाहा तो भविष्य में प्रकाशन किया जाषग।। 
-- नेक 
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नाम का महु 


नाम फे बारे में सन सात्रारन ततरु तरह की जान्तियां है, कक लोगों 
कातो यह मानना ति जमकाप्रमाव होर) निश्िचितहै भले ही ठह अन्म 
समय पर आवारित नाक्षत्रिक हौ (राङ्निम) अथा त्रसिद्ध (बोलता) नाम 
हो । यही कारण दर क्रि समाजसे कुष लोग विबाह भादि महत्वपूर्ण काममभी 
नमसे ही) निर्णीति कर नतेरहै | वर-कन्या का बरस्पर मेलापक भौ नाम-नाष 
से करलेते टै! यपि यह मान लिया जाय कि नाम-नाम परस्पर अनुकूल ई 
तोह) सकनाहै दोनों के स्जभाव तथ रुचियों में समानतहो, लेकिन किसी 
के भाग्य, ग्यःमाय, आक स्थिति, जायु चरित्र. राग जादिके बारेमेतो 
पता नहीं चलगा । मतः: यदिस्थूलसरू्पमदेखा जायता काम का कोई विशेष 
महटव नहीं है | 

वसे भो इस व्िणाल त्रिष्व की जनसंख्या करोड़ों नही अरबोमेंहै अतः 
एक ही आदि अक्षरसे नाम वाल व्ययिनयों को संख्या भी करोडोमंं होगी-- 
क्या इन कराडों व्यक्तियो मे कोई ममानता होगी ? इन सभौ पर ममान 
घटनाय घटित होगी ? यह्‌ प्रष्न उठनां स्वाभाविक है । पेसीहौी शंका को 
लेकर प्रएन उठता है क 'रामः तथा रातेणः का आद्यनामाक्तर एकदही था, 
फिर भी दोनोंके चरित्र व जीवन एक दूसरे के विपरीन रहे) एक ने विजय 
प्राष्तको तो दूसरे ने पराजय तथा मल्युका वरण क्रिया । यदि गम्भौरतासे 
विचार करतो जीवन में निरन्तर एषे सैक्रडोां उदाहरण मिलतेदै। कुछ वकं 
पूव उत्तर प्रवेश की राजनीतिमें 'चन्द्रभानु गृप्नःव "चरण सिह एकी 
नामाक्षर वाले होते भोएक हौ दिन एक को सहासन छोड़ना पड़ातो दूसरे को 
सिंहासन प्राप्त हुआ । 

ह्न तथ्यों पर सामान्य ल्पसेदेखां जायतो नाम का जीवन में कोर्ट 


महत्व दहैही नहीं । अनेक स्यलों पर नामका उपहूसमी होता है- "आब के 
क्षे नाम, नयनसुखः तो कुछ लोग स्वयं भपने नाम के बिद्द्ध भाचरण कर 


अपना उपहास मो कणतेटै। 
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किन्तु नाम का महत्वटै | नामसेदहौी मनुष्य का व्यक्तित्व भौर जस्तित्व 
तिद्धहतादहै। नाप पर विचार करन से पहले यह देखना आबव्यकहिकि 
व्यक्ति क्रा नाम जस्म नक्षत्रानुमार (राशि नाम है अथवा कल्पित प्रसिद्ध नाम 
है ; भिन्न-भिनत्न समय पर एव मिन्नित प्रयाजनो पर भिन्न-मिन्ननाम महत्व 
रखते है । पहले यह सुनिर्वित करलेना चाहिए कि कहां पर कौन नाम प्रभावी 
होगा । # 

विचार करं राम ओर रवण में आदि अक्षर एक हातेभी नाममें 
समानता नहीं है। 


यदि विस्तारमेराम {र ना--मअ) ओरराःण {रयाव 
अ +ण+अ) का पिण्ड बनाय जीय ` दानो का पिण्ड भिन्न होमा मौर इस 
पिण्डके अगृघार पर गणिन एक विच्शर वरनेसे रावणके पिष्ट पररामके 
पिण्ड का विजयी होना मी सिद्ध टोत1?ै। 


इस प्रकार की स्थिनियां म, दस विषय पर प्राचःन समरसारः नामक 
ग्रथ म् विचि का वर्णन रहै ¡ क्यक्रि जव दोनो प्रतिद्रन्दः प्स्ही नाम राजि के 
हगे ता दोनामेसे एक को विज्‌ एकको परामर्य सुनिश्वित है। दोनों 
विजेता या दोना की पराजयतोहोगी नही. 


यहां यह उल्ल कर ठरेना जावश्यकं हूागा कि 'राम" तथा रागणः यह 
दानोहू) काल्पनिक नापे । यदि र्म ओौररा णठ उन्म्कानिकः नाक्षत्रिक होते 
तो दोना के जीववम कुष्ठ साम्यता अरण्य हानो जर इतत प्रकार दोनोंके नाम 
तिपरीतार्थंक नहीहोते ¦ श्रोराम का जन्मन्गखिक नाद्क्िक नाम 'होमदत्त 
तथा रावण का नाक्षत्रिक नाम ' उंट्धर'' था) हसं प्रकार राममसेरावणका 
अमैर रावणस रामक परस्पर पाक्या वर्महतारै, ज्यौतिषस सिद्धास्तौंके 
अनृदखार- - 'रवरवरगति पचम : गवृ" पचिदा वग रत्र हाना अत: राम 
रावण का घोर शत्रुता स्वष्टटं। 

रावण का एकत्र राज्य धा, देता गी उसर घंदेराल थ, राद्ण रामे 
आयु म उनसठ (५६ वषं ब्डाथा ओौर उस्न ण्ट वर्षकौमायुमें रापसे 
नि्णयक्‌ युद्ध लडाथा, कसा होगा उसका युवाकाल को पौरुष 


ययोयिगदणाापयानकनयक तान ााययनानानयनयान न कन 


# दर कथ पर ललक को पुन्नक `अ महुना एव अंक विज्ञान'' म विरतार 
से बिबेचन दहै । 
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इसी प्रकार जन साधारण यहु भमी नहीं जनता हि कि श्रौ चरण विहुका 


नाक्षधिक नाम ''ठाङ्कुर सिह“ ओर श्री चन्द्रभानु गन्त का नाक्षत्रिक नाम 
“"नरेनदर गप्त"“ था। 


किसौका नाम रखना होतो उसको प्रवृत्तियों को देखते हए सायक 
नाम रक्खे - यथानाम तथां गुणा.“ । भतः अपने माम कै महत्व को 
समक्ष भौर उसका महत्व बनाये रखे, 
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भ\रतीोय पचांग ओर उनका गणित 


सभो धर्मो एवं सम्प्रदायो मे किखीनक्िसीरू्प में पंचांग या कैलेण्डर 
कां प्रचलन वदयमानदै क्योकि कालज्ञानके लिए यहु समाज की अनिवायं 
मावश्यकता टै । पाश्चात्य कृलेण्डर में दिन" भौर ' दिनांक" यहूदोही अग 
होते दँ जबकि भारनीय पंचांग अप्रन पांच (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण) 
विद्ेष महत्व रखतादरहै। योनो मारत जसे विशालदेश में विभिन्न सिद्धांतों 
एवं ग्रमो से पंचांग बनते हैँ लेकिन वतंपान मे उन्हें मुख्यतः दो भागोंमें 
रख सकते टै- 

(ग) भारतीय सिद्धातां पर आधारित पंचांग, सौरपक्षीय, ब्रहमपक्षीय, 
आर्यपक्षीय आदि । समी प्रष्चीन भारतीय सिद्धान्त स्वल्पान्तरसे एक 
दै तया सभी जरतीय धर्मंगास्तर सम्मत । इन सव मेंसूयं सिद्धान्त 
सबसे प्राचीने, गुद्ध एवं सूक्ष्मरै, जौ आचुनिक्‌ विज्ञान की कसौटी 
पर भी सलत्यटहै तथा पाष्चात्य विद्भामो दारा भी प्रशंसित दहै । 

(अआ) पाष्चात्यपद्धति अर्थात नाविक पंचांग" एवं ` फरन्चक्रानेय्ियिमः' के 
अष्रार पर दुष्य गणिन”'से उने प्रचांग, जौ भारतीय धर्मगास्वां की 
मान्यता के विपरीत । इसमें भी अनेक मतमतान्तर हैँ ओर परस्पर 
भारी अन्तर है । 

भारतीय धमंशास्त्रों की मान्यता 
भारन एक धर्मं प्रान देश रहै, यहां के पचान केवल आक्राशीय चमत्कार 
देखन को नही बनते बरस्कि कलित ओर धार्मिक पर्वोँके निर्णय एवं समय 


+ फलित ज्फैतिष कै सन्दर्ममं पकागों पर प्रकाश डालना मे आवश्यक 
समक्ता हू, क्योकि भारत में अबद) तरह कै पंचांगों का प्रचलनहै। 
मेन अपने पिते ४०-४५ वर्षों के अनुभक्में यहु पायाद कि भारतीय 
पद्धत्तिसे बने पंचागों के आधार षर ही फलित सटीक बैठत दहै । 

अतः: फलित को सत्यता हेतु यहु आवश्यक टै कि जन्मपत्र भारतीय 
पद्धति सरे आधारित पचांगसे वनाहो} 
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निर्धारण हेतु बनते दहै, अतः भनादिकालसे इसदेशर्मे भारतीय (धर्मास्त 
हारा मान्य) सिद्धान्तो द्वारा बनाये गये पंचांगही मन्य रहेरहै। 

भारतीय धर्मणास्वों तथा धर्गशास्तवकारो-वशिष्ठ, सायण, भटोत्पल, 
हेमाद्रि, वौरस्वोदय मदनरत्न, समय प्रकाश, पुरुषां चितामणि निर्णयामृत, 
निर्णयसिन्ध, धर््सिन्धु कालमाधय भादि सभी में तिथि की वृद्धि भासन्न 
५ घटी गौर क्य ६ तक ही माना है ''वाणवृद्धि रसक्षय ˆ` जिस सिद्धान्त से 
हसकी पष्टि हो उसी गिद्धान्तते बने पंचांग घर्म्करार्य तें स्वीकार :- 


रवीन्दु मध्यपंपसिष्र ततत्तिथ्यादिमोगनंः । 
स्थातां तत्काल बीजत्यो गाणवृद्धिरतक्षयो; ।। 
रदः पेतककर्मादौ तत्कानचर बीजकः । 
शबृध्यारसक्षीणा ग्राहयानास्या निचि क्वचित |) 


रके विपरीत उपरोक्त अगरेनी जहाजीपंवांग (दुश्यगणित) के आभार 
पर बनन वाने पांगोंमे तियि की वृद्धि ७ षटी प्तक ओर क्षय १० घटी तक 
ञाता, सत्त. दु्यमणितके पतंग जमान्यहै - 

द्कसिद्धसंट ग्रहुसाधितादु, 

कूवंन्तिकेचित्तिथिषु प्रमादात । 

श्राद्ादिक ततिपतश्नाधतस्ते 

पुण्यक्षयं दृर्गृति माप्नुवंति ।। 

--स्कारे [इलिमाहुात्म्य) 


अधा? दुश्यगणित के आधार पर बने पंचागौ करे धनसार जो ग्यवित ब्रत, 
स्नान, दान श्राद्धादि करते उनसे देदता व पितर असन्तुष्ट होकर श्राप देते 
टै तथा उनका पृण्य नष्ट होकर दुर्मति प्राप्न हनीदहै) 


जगद्गुरू शकराचार्य( ज्योतिष्वीट, बद्रनाथ), गोवर्धनपीठ((जगन्नाथवुरो)) 
तथ! दारकापा> (गुजरात) स्वामी करपात्रोजी भादि समी वचर्माचायं सोर- 
वक्षोय कंचन क) हु) धर्मङार्याप मन्य तवा प्रमाणिक नानक ई दक्षिण 
भारनमे मी सोरगक्षोय पचागहौी मान्यहै । काणी (१९६३ इं} तथा गमृतस्षर 
(१९६४ ठै / मं सम्पन्न ज्योतिष हम्मेलनों मे (जिनमे दोनों पक्लोने भाग लिया 
या) सोरपक्षही शुद्ध मानागयाथा। सन्‌ १९६४ के बाद दुश्यवादियोषका 
सलग गृटब्रन गया । सोव्रधंन कोड ((लगन्नाथपुरो / के त्कदाच्रार्म जो 
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ने १९७७ ई. में जोधपुरमे रास्त्रम रला या लेकिन दद्यनादी अनुपस्थित 
रहै । 

क्षातभ्य ह्वै कि: 

सम्वत्‌ २०३९ मे सौरपक्नीय (मारली तमा दृश्यगणित कै बंचा्ो पं 
दशहरा भौर दीपावली को तिथिणो मं एक-एक महिने का अन्तर था । जनता 
की ओरसे, सयामारतौय शासन कौ आर मृ भौ दृश्यगनिन्‌ क वम्रो को 
तिचि्या अमान्य रहीं | मार्ीय पंचाणोकादही मान्यता मिली । 


फलित मी मिथ्या 

भारतीय सिद्धान्तो छे बन पंचागो नौर्‌ दृश्यगगित से बने पंबागों 
तिजि, नक्षत्र भादिके लानि पे परह्पर ६. जटी नकं ऋ अन्तर भाता है । जते 
१४ विसम्बर मंगनवार १९८१ को सौरव म मश्नेषा ५६/१६ भौर दुष्यते 
४३/५१ है, मब यदि दहपत काल ४४० म ५६ के बीचहोतो सौरपंनांगसे 
अश्लेषानक्षत्र ककं राणि होगी मौर दुष्य ते मधालक्नत्र सिह राशि । नक्षत्र तधा 
भधातमभमोग मं मन्नर पडनेमे दभारें भो ३या ४ वर्मका अन्तर आ जायेगा 
इससे ज्योतिष फलितशाम्ब भीञ्लूठा होगा सन्‌ १९६२ में बानर सम्पूर्णानन्द 
जौने प्त विषय पर त्रललेनऊ विष््रयिद्यालप मे अनुसंबान मी करापायथा 
किस मत से फलित सटीहोतादै जओौर मारनीय त्िद्धतोंसे बने पचांगोसेही 
फलित स्य घटित टहूभा। 


'"दृश्यगणित' क्या ह | 


“द्श्वग णित" आजकल उसे कहा जाताहै जिसके आभार पर यूरोपव 
भमेरिका में “.जनाजी पंचाग" बनता टै । मन्‌ १८८० ई. मे अग्रजो 
ने अपने एक कमवारी श्रो वेकटेशवापूकरेतकरसे (जो सरकार अग्रेनी 
स्कृलके टेडमाश्टरयथे तथा गणित वस्त के भी ज्ञाता थे सस्कृतमें 
।'केतकी”“ नामसे एक ग्रंथ लिखवायाथा | क्योकि अग्रजं की यह सीति थी 
कि किसीदेणको गुलाम बनाने के लिए उसकी शिक्षा, भाषा व संभ्कृति पर 
प्रहार करना चाहिए । इमलिए इस पस्तकं को निखने के बादर केतकर की 
बहुत आलोचना हत्ती रही जीर भारतीय पक्ष कै विद्धानोंसे उनका जीबन 
बर्य॑न्त शास्व्राथं एवं विरोध चलता रहा । दइस्तम्रंथ को लिखने के कुछ वर्षा 
नाद स्वये उन्हं इत प्रेव पे भेक संशोधन कृरने पड । आज भी दश्यगणितमें 
भनेक मत मतांतर है । चित्रापक्ष, रंफलपक्ष, रवतप्रक्ष मादि मेँ परस्पर 
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४ जंश तक कार्जतर है, २७५ २३. १९ कईं भयनांश प्रचलितः दै । दुश्यगगितः 
केही भलम-जलग मतोस्षे बते पेचांों मेँ परस्पर १० घटी तक क्रा अंतर 
रहता है । दश्यगणित के ही अलग-अलग मतोंके पवांगोंके दषा का कुछ 
उदाहरण- 


(अ) वत्‌ १९६६१ में कुछ में जेष्ठ, कुठ में आषाढ ओर कुढमें श्रावण 
अधिकमास था (सौर पक्त सेजेठ धा | 


(आ) सं. २०२० में एक मते कातिक ही अभिक भौर कारिक ही श्रय 
फिर चैत्र भधिक, दूसरे मनसे दस वषं में अधिक वक्वध्राहौी नही 
(नौरपक्त से आश्विन ओर चैत्र मे अधिक मार्गणो काक्या) | 


(इ) सं. २०३४ म कितो म श्रावण, किती ममाद्र, किमसी मे आशिन 
अधिक माम था (सोरपक्ष स आषाढ धा) । 


जिम गणित मे इतनी अश्युद्धियां गणित ओौर मत मतातरहोबेया उ शृ 
कहा जा सक्ताटहै? भरतो ओौर दृश्यगणितके पचांगोंके दुश्यपदार्भमी गलत 
िद्धहोते दै, सन्‌ १९७५ मे ' दृश्यगणिन^' के पंचांग ने {२ दिसम्बर कां 
चन्द्रोदय देकर २ को मोहम दयाया ज) थषत्प र्हा । सौर पंचागामें 
१३ को चन्द्रःदय सत्य रहा । 


न दृष्य'" ही ओर न घमंशास्त्र सम्मतही 


वास्तव में ''दृश्यगणना' सायन होती है जिसमे चान्द्रमस में एक माह 
भौर सैर माहर्मे २३ दिन का अन्तर पड़ना है लैमे-मेष संक्रांति जिम दिन 
रात व दिन वरात्ररहौते है, भकर संक्रांति जिस दिन से दिन क बद्ना 
शुरू हो-इपस प्रकारं ध्रावणमें जन्माष्टमी, माघमें होनी भादों में नवरात्र, 
२३ मार्यको मेष संक्रांति, ८५ दिस्षम्बर को मकर संक्रांति, ३१ मरईकोसूर्य 
माद्र प्रवेण आतादटै। अंग्रेजी पंचांग इसी प्रकार सायन ही बनते दँ । शुरू- 
शुरू मे जन भारत में -दश्यगणिन* के पंचांग चलेथे.वे भी दसौ प्रकार 
बनतेये, लेकिन जनता केषोर विरोध कै कारण बादरं वे ''भारतीय 
पंचागों कौ नकल पर” निरयन बनाए जाने लगे इम प्रकार वर्तमान पेंचाग 
नतो "वुश्य^“ ही रहै भौर नवर्मशात्त्र सम्मतही । यदि "दृश्य" वालों को 
सपने गणित की शुद्धतापर विण्वास हतो उन्ह ' सायनः फेचांग बनाने 
चाहिए । 
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भारतीय धमं प्रथो को समूल तण करने का दुषचक्रं 

शुरू-शुरू मे जव साय्रन दुर्य“ पञाग छ्वितौा उपरर प्रकार म पत्र 
मे एक महीने का अन्तर आने लगा नो जपन स्वार्थं के तित्‌ भारतीय वम॑प्रथां 
को समूल नष्ट करनेकामभी गकर प्रस्तराय धाः ] यदि यह यौना क्रियान्विन हो 
जाती तो आज हिन्द धमं ओर भारतीय ध्मप्रयो काही ॐस्तितव ही बचा 
नही होता । सम्भ त. इती समव कुछ पृम्तकामन्नपक् मौ जाड गय । महाराष्ट 
के तत्कालीन ज्योत्तिषौ पंज गकर बानकरृष्ण दीक्षितने १८८६ ३. में सिषा दै 
(देखे -भारतीय ज्यानिष्‌ . ५६९५०९५) वषार म् एद-एक महीन पहने नाना 
ओर चतक घर्मकरत्यो को फाल्गुन म करना वर्मश्ास्तर वदनन के ममानही 
है -'' जगेवे लिखते है - 

“"यदिपू उत्ति पद्धति (अयि द्ण्य पतराग) का वर्मराम्य सम्मत नदटःते 
हुए भी प्रचलित करना रहैत नवीन घ्म्मजा-त्र बनाना पड़गा, पर धर्मरारत्र 
प्रथो ओर नकस्थिनि का [चार कगनमे यहु काय द्रुकर प्रनीनहता रहै। 
नव्रीनधमशास्त्रि बनवाया जा सकता दै पर उसका मान्यता उच्यन्त कठिन 
ठ  शकरानार्मकौ सम्मति मित जा९. इतना नटी उमे केनन्‌न करान््प 
देकर पाप कया दिया जण्ण त) भो उमका प्र्ार टोना कट्निहै रमार ३ण् मे 
धम्मणास्त्र के सहस्त्र ग्रथ ओर उनको नाव! प्रियां ग्दिपानद्रै। उन सवो 
को नष्ट करना हागा । उनका त्याग करन पर भौ अन्य {षयाके ग्ग नुप्न 
नही क्रिये जा सक्ते । उन तहूस्ों प्रश्रो मर्वणिति तत्रा करोडा मनुय के 
ददयपट पर अंकित पद्धति करो बदलना अनम्भवहै- 

अथं कवा अनथं 

द्श्यणणि> के समर्थन मकुट प्रमाण दिये जति रहँ इनमे कठ रवरराचत, 
क्षेपक, श्नाकः होतेदै। कृ णनःको क मथंक्रा अनर्थ क्रिया जाताहै 
“'सिद्धांत णिराज्रिः"मे यात्रा वित्राहुत्पत"' ष्लोक का अर्थ्‌ यहुद्ैकि यात्रा 
विवाहादि उत्सव तथा जानकमे ग्रहौ के उदास्त का गणिते दृश्यगणितपै करे, 
वरयोकिं यात्रा, विवह जातक (उव्ये सुखदा ज्ञेया नते मानार्थ हानिदा) में 
उदयास्तका विचारहोतारहै, यहं बात मकरन्दक्ारने ' अस्तोदयं, -फन्रसिद्ध" 
कहुकर स्पष्ट करदीदहै । कैवल उदश्रारत के लिए दृण्यगणिन करने का आदेश 
है । इसी प्रकार ''वशिष्ठसिद्धात'' ओर 'ब्रहमसिद्धा-* स्वय अनुदधव स्थूल 
( मोटे अनुमानित गणित के) है, आचारम व्रराहुमिहिर जेषाक्हा है- 
'पौलिशकृतोस्फूटो सो नस्यापन्नप्तु रोमक्प्रोक्तः । स्पष्टनरः सावित्रः परिशेषो 
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हर वि्रष्टौ” ज्योतिविक्ाभरण तें कालिदास ने भी कहा है--' स्थृशलैसदा- 
ब्राहममतं निषश्कत' अतः ब्रहभपिद्धात था व शष्ड सिद्धान के उन श्लोकोकाभी 
यही अर्भहै कि हमने मोटे तौर पर यह गणित कारित देदियादहै सूक्ष्म 
दद्ध एवं {थिति जानने को विद्रातन गणित कर ले। शसी प्रकार “तिथि 
विताम्णि'"के तेम्य.-दुक्गमाः'' का अर्थयहूहै ङि वह्नय ज्रत्यक्ष देखने योग्य 
शद्ध है, यह श्नोक तिथि त्वितामणि प्रज की श्रेष्ठता के बारेमे प्रशंनादै भौर 
यह प्रथ सूर्म सिद्धांत केही आधार पर बनादहै। दुष्य पाग वलते तथ्थोकको 
तोड़ भरोढडकर अपने पन्च भे अर्थ का अनर्ण करत. हतं श्लोकोंषे यहु क्रिसी 
भी प्रकार सिद्ध नहींहोताक्रि घर्माक्रर्मया फलिते दृश्य गणिन मन्यदहै। 
भारतीय महर्षि भौ दृश्यगणित जानतेहौी थे. यदि दुश्यगणित के पंचांग 
धर्मकार्यं मेमान्य हते तोबें यहु क्यों कहते कि केवल ‹"उदबास्तादि“मही 
दुर्य गणित प्रयोग करे, शेष में नही । 
"नक्षत्र ब्रहयोगेषु ग्रहात्तादये साधन", 
एक महत्वपूणं ब्रध्य 

ज्यातिष काम यथेष्ठ जान नहते भो कृ ब्यक््रियों को ‹ पंचांयकार' 
बनने को महत्वाकाक्षा होनी है वे स्ववं पेचाग का गणिन नही जानते भौर 
बाजारमें अगल वर्षोके सौरपक्षीय दस वर्षीियासौ वर्षीय पंचाग मिलत 
नहं जबकि दुष्यगणित कै अगन वर्षों सौ वर्षीय पेचापदछवे वप्रप्तहै, 
अतः वे इन दृश्यगणित के पंचागों कौ नकन कर पंचाग बनाने क मजबूर दै, 
एसे अधिकांश पंचांग नंदन के 'रफलः' आल्मनाक को मकल पर वनतेदहै) दस 
प्रकार जो दृश्यगशित ज्ञे पंवांग बनाति हँ उर मजनबूरन (अपने पंचांग के 
समथनमे) ‹ दृश्य पंत” का पक्तघर बनना हा पड्गा । इनत से कृढको 
तो नकल कश्ने को भो योग्यता नहीं होती । सन्वत्‌ २०३८ कै (सो वर्षीय 
षृचागमेंप्रे्र कीतुटि ते माधङृष्ण ऽ शनिवार को "बुघ उण मार मेः छप 
गया था (जो वास्तवमें-- 'ड० षार मे लुक्'' होना चाहिए या इस अशुद्ध 
को एक पचांगमेंज्योंकाल्यों नकल देवी जा ्रकती है । अतः एसे पेचांगकार 
जिन्हें प्रतिलिपि ((नक्ल) करनेकीभो योग्यत्रान हो, इस विकषषेय के ज्ञाना 
कंसे हो सकते है ? 


पचांग गणनाका आधार स्थल 
यहु भो विचारणीय प्रष्नहै किपंचांग की गणना किस स्थान विद्ेषसे 
हो । आजकल सारे विश्वमे स्टैब्डं समय जलतादहै, भारतम भौ कच्छसे 
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कामरूप भौर काष्मोर से कर्वाकुतारी तक सारेदेण मेँ स्टढडं (राष्टीय 
सभय चनताहै, गौर यह स्टेडडं समय ८२) पूर्वं देशान्तर रेखा पर आषारिष 
है अतः ८२।। देशान्तर एवं २५ अश्नांणको आधार पर लेकर बने पंचांग 
अधिक सरल, उपयोगी, समूतै देणर्मे व्यवहार योग्य व शुद्ध होगे इसमें 
सासानी से मात्र १ निमट में अपने नगर का देशान्तर, चरान्तर जोडमा 
चटाकर सर्वत्र व्यव्हार मे लाया जा सकतादै। 


अभ्य किसी मगरको माधार मानकर ज) पंचांग बनेगा बहू केवल उक्षी 
नरम कमरदेगा, अंसे नैनीताल को आधार मानकर बनापंचांग मे उभे 
निकटवर्ती बरेनी, रापनगर, अत्मोडा, पिथोरागदुमे नो अन्तर अआजाएगा तभा 
अन्य नगर क लिए उमे ससार करना दतनाक्ठिनटहै कि अन साघारण एवं 
पुरोहित कं उसे नहीं कर सक्तेहै। इसके अतिरिक्न भारत जसे विशान देश 
म धाक ब्रत पवो मी एकङ्पता तभी सम्भवहै-- जन ' स्टेडड" स्थान 
को ही आघार मानकर चना जाय) 


संशोधन किन्तु मर्यादित 
भारतीय पंचांग गणनाके नद्धां मेँ समय समय पर आवश्यकतानुसार 
संशाधन एवं संस्कार मान्यहै. ग्रहनाघव, मकरन्द आदिमे एसे संस्कार हुए 
भीं. लैकिनवे ही संशाषन मान्य एष स्वीकार है जहां धर्मभस्त्रों की 
म्या के विर्द्धनहों, धर्म शास्त्रों के विरुद्धसंणायन स्वोकार नहींहै। इसी 
आघार पर पचवतीराग्र्टो तथा उदयास्नाि साधन मे संस्कार ग्राह्य कियाँहे। 


हीनता की भावना 

आज स्वाधोनता के तने वषोँके बाद भी भारतीय लामो मेहीनता को 
भावनादहै। लाड मैकाने ङो योजनातै अंग्रेजी शिना-दीक्षा, भाचार-प्कषारोंके 
प्रभावसे हेम अपने जान-विज्ञानसे विमुल होकर पश्चिम का अन्धानूकरण कर 
रहे टै उक्र व्िद्रान महूषियों के कून में उत्पन्न स्व्यं भारनीय ही पश्चिमका 
अन्धानुक्रण करते टै । रब० गकर बाजङृष्ण दीक्षिनने यन्‌ {३९९ मेही 
निखा था "एक्‌ बान कटे बिना नही रहाजाना कि ह्मारेदेश के कुछ बड़. 
वड़े विद्वान भी यूरोपियनों की बतं चाहे जंपीहोंकेद वाक्य समस्षतेहै। इससे 
विदितहाता है कि उन्हे अपनी यौग्यना षर भरोसा नहीं है (भारतीय 
ञ्प्रातिष)*” काण, उन्ह्‌ अश्न ज्ञान-विज्ञान कां ज्ञान होना - जित्रका सोहा 
आन भौ षश्चिनी विद्वान भान्तेट । @ 
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